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यह पूस्तङ स्व ० तालयहादरर शास्त्री के जीदनषातमें ही लिपी ग 
थी परन्तु उनकी ताकंद-यात्रा के परिपाम मी दगमें रम्मितितक्णेष् 
अपनी प्ष्छा परी फरने हूए, उनकौ मृष्युके याद प्रापित हो सकी। 
ब्योविः पद्‌ विश्याण करना काटन दादिः उनष्मै तारकद-पात्रा द्म देय 
मौमेवामे उनशम अन्तिम मीमापिहध यन जाएगी । षृनदीं शब्दों के माप 
दिए य्‌ पने प्राक्कयनमेनि पट्‌ घमितापा प्रग्टफी कि पदिक्िणी 
दिन अपने चरितनायक रे अपिकरनिकफट भाने फायव्एर परितापो महं 
पूर्याम्याम भ्यापरकः अप्ययन शव स्य चारणं दर रङ्गा 1 पट्‌ ममर रन्हनि 
मह दिपा। वेदेप्त यह्‌ धभिपानपीठेषोट्गएुरि वहभ्यमित जो्िसो 
नरुरमे सामनेवति रस्ते कोदेनना दै, रिता ठो पाए षततादमोद 
मदी मंशित तक पटना है । उनके प्रिपस्मरणको वमान तेमूतफातः 
केरिपापदोगे जोटनेमे शतम पती र्दी द, दितमे रोतरवैदाहेती 
रही द, तेकिन उने सभी प्रतंतको के समानि मन मे एक गहरी निष्यामी 
उछन्न हती रहौ कि सालवहादुर सास्थीकेप्रति छोटेयायरेनिन 
किमीने भी विवाय प्रकट किया, उने उन्दने कमी नूढा मारितनही होने 
दविष। 

पे एक महान्‌ बरितनायकः ये, उन्हंनि माहमोस्तमं के विर जयन्त 
उदाहरणसे पहतिदकरद्विपादहै। 

प्रपानमन्यी पदर प्र्‌ उनको नियुरििहोनेके मम्रय उनक्ीमानाधरी 
रागदुलारी देवीने शहा पा~-^पताचबहादुरमे नानी हि ङि पाद जान 
चमी जा, मगर देश वना रहै ।'" 

दग देत में रच्ये पथमे पह उस्मीदयौी जानी है ङि वह जीवनर्यन्त 
अपनी मानाकेदूपषो भान रेभा नानग्हादुर न अपनी मता 
उम्मीर्दो्ोपूरक्ियामौरमार्त मानाको उम्मीदोकोभी ता जित 
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उनको जान भले ही चली गई, लेकिन उन्होने देश को वचा लिया ! पाकि 
स्तनके रूपमे अंग्रेज भारतमाता की पतरित्र देह्‌ मे एक गम्भीर ज्म छोड़ 
ग्याया। इत ऊस्म को ज्यो-ज्यों दवाकौी गई, वह्‌ बढता ही गया। 
आखिरकार सन्‌ 1965 क! वह्‌ दिन भी आया जव पाकिस्ताने मे चीनः 
कौ सहं पाकर भारत पर आाक्रप्ण कर्‌ दिया । लालवहदुर शास्त्री ते गीता 
के अनन्य उपासकके रूपमे यह्‌ सिद्धकिया कि प्व लोग धन्य हैँ जिह 
सत्य की रक्षाके लिए युद्ध करने का अवसर मिलता है, जौ स्वं कै लिपु. 
सीधा मागं है 1 अगर तुम सत्यके लिए युद्ध नही करोगे तो अपना कर्तव्य 
छोडकर मौर बुराई ग्रहण कर पापके भागी वनो 1" यह्‌ उद्धरण भगवद्‌- 
गीताकारहै। शास्त्रीजीके जीवनक भेगवदुगत्ताके पृष्ठोंसे उठाकर 
दस पुण्यमूमिपररखागयाथा --यह वात कही जाए तो भक्षरलः सस्य 
के अतिरिक्त भौर कुछ भी नहीं दै । गधीजी के बब्दों मे उन्दने चाहाकिः 
“भारत अपनी इसत की रक्षाके लिए, बुजदिली के साथ अपनी वेदइरजतीः 
का वेव साक्षो यने रहने कै वजाय इथियार उठा ले"""1" नेहरू ने भी 
कटा था, "लङ्यां भयंकर होती हं । उनसे लालों लोग भरते है, वडा 
चिनाश्च होता है। चावजृद इसके समी एक दिन मरते है, मौर भगर किसी 
महान्‌ उदेद्य को पूराकरने में हमे समय से कुछ दिन पटले मरना पड़ेतोः 
यह्‌ दुःख की वात नहीं है} शास्वी जी से मधिक इष कथन को किसने 
चरिताथं किया ! 

निख्वय ही इस देश ने भपने परम नायक लालवहादुरके विधौगकेः 
ग्न दुःख को एक राष्टीयगौरवके सूप मं ग्रहण कर लिया है! लाल. 
यदेदुरजीने युद्धकेक्षेतर मे कभी भारतमाता की कोल्ल को लजतेवाला 
जाचरण नहीं क्रिया । इस वामनावतार की ललकार मास्को गीर वाती 
टन तक पहुंची । दुनिया की वड़ी-वडी रजघानियों के सिंहासन डेल उे। 
परान्तिके उपासकके बहुरे पर दलन वलि रोद्रभाव को देखकर उन सभी 
लेभ ते शान्ति कौ पुकार आने लगी, जो भाज तक मुहु मे राम वरल 
दुरो लेकर वाते करते थे । उनके निधन के मवसर पर भमरीकाके राष्ट 
पत्िनेक्हायाकि "उनके जानिके वाद दुनिया जीते फे लिए वहत हुकीर 


[) 


माचूम पडती है 1“ जवे कों चमकतां हेमा सितारा टृरता हतो दुनियाः 


5 


की्भालोकेगामनेअंपेराछटाजातादै । मारतकौमावदोकेयादयवे 
पट्तरे यद नितारा महातमागापीके स्द्मेटूटा षा, फिर जगाहुरतातत 
नेद मौर सन्त मे नातबहादृर पासी के स्प । साप्तचहादुर्थाश्ीके 
जीवन की राये वरौ उयतम्ि पटपी क्वि अन्ततङपीरन सेकम्‌ 
तेतेये। पारिस्नानकेमापक्क्छ काराममौना करे उन्दने चान्तिके 
प्रति सपनी मन्निष्ठा परिणपदिया। पटी कारय पाकि पाग्रिितान 
फेः गायगृद करना जय दङष्रोद्ोगपातोमारा देस उनके सायहो गया। 
भारत-पाक युद्ध फी दूदम्यायी प्रतिक्रिया फो समक्तकर जव उनके लिए 
भमी प्रपानमत्री कावुागाभायातो ये नाशङन्ड गए ॥ 

तागक्रन्दं गमन्ता यूतोमारे विश्व कौ राननीतिकेतिष्‌ एफ 
परक गीमाचिु $, सेदि भारन भौर पाकिस्तान केनिए्तो द्‌ एष 
धुगान्नर्कारी रामभौना दै मठट्री नफरत धापारपरयतेषारिग्तान 
मेनेलार्मोने रिछ अटारद्यपं म भारे प्रतिजेहारपा ग्र पारण 
करनिया। नादलोपजनानेकथिनि मेकल संर फीपदीमेभी अपनी 
पमेनिसेक्षनोनि कोनी प्रो । मेदिनि भारतपी मदूमायनामेः याप 
नूदतदतक फोर्‌ गुददिणाम निङ्तने षालानरी पा जद नङ पागिस्तानी 
गना शा हृदवमबवर्तन नही ह्येता । दय मदान्‌ कायं कै विए पमी 
शहीद एए 1 वदना पडेगा ङि निन कामं कौ धुरा पंपीजी को धराद 
भह, उे द्रया कले का गेतिहानिक्‌ धेत सातदहादुर पाप्य को मिता। 
कारिस्लान केः दोपंडातीन पिर्वामपात मौर पथा भरे माषरम 
भ परिवि्तनं करना तना मुरि समनाजने तगापा गि वषये 
पपंान्‌ पिनारमेभी षग प्रर क्षी उम्मीद करना एोड-तादिया 
धा। 























पाश्स्तान के राष्टृपि मोहम्मद अम्दूव मौने नालवरादृर दाप 
फौसौद्‌ सक्लतपित फो देवा पा 1 उन्होने धाम्नो री मैव पररमनया 
ष्रिदा षा 1 उनङेमन पर शस्प्रीयी त मानरोयना काप्रभाये पषा 
भारत-पारिस्तानकेदीयदापटयजोगष्मी न मिदनवातसा प्रतीत होता या, 
पट्‌ दम महापभानइने धनायाम्‌ ममाप्त इर द्विपा) 

धास्थीजी कौ पहना को प्रहट करन, शब्दो की तर्वि से वाहरहै। 
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अमरीका के उपराष्टूपति ह्य.वटे म्फ ने उनके प्रति श्वद्धांजलि में वाशिग- 
टन मे चच मंकी गर प्रार्थना के अवसर पर भाषण करते हुए उन्द 'मानव- 
जात्ति के कल्याण के लिए प्राण सरपित्त करनेवाला मानव-जाति का वन्धुः 
वताया \ 

आपने कटा था कि भारत के एक दुरदुष्टि के पयेवेक्षक ने प्रघान- 
मंत्रीश्रीशास्वरीको प्संकटकेक्षण मे प्रकाश देनेवालास्िद्रीका दीष 
वतायाहै) 

श्री हम्फरे ने कहा कि यहु कल्पना महान्‌ भारतीय कवि रवीन्द्रनाथ 
ठकुरकी स्वनासेली गरददै। रवीन्ने अपनी एक कवितामेकहारै 
कि जव किसीने पूछाकि सूरज इवने के वाद जव अन्धकार फल जाएगा 
तव क्या होगा, तव सभी चृषहो गए लेकिन म््िकेएक दीपने धीमी 
आवाज में कहा--“मुे जला दो, मुभसे जितना भौदहो सकेगा मँ 
करूंगा 1“ 

यह्‌ वात मेरी कल्पना के वाहुर थी कि जिस व्यक्तिके जीवनको मँ 
प्रस्तुत करना चाहता हूं, वह्‌ थोडे ही दिन मे दुनिया के महान्‌ नेताओं का 
भी आराष्य वत जाएगा 1 

जिस समय मेरे सामने यह्‌ प्रस्तावे भायाथा कि तत्कालीनं प्रधानमन्त्री 

` फी जीवनी लिख, तो मेरे मन मे अधिक उत्साह नही आया 1 एक वात यह्‌ 

थीकिमूलप्रवृत्तिमेमै एक वीरपूजकदहूं गीरमेरे मित्र गवाहूर्हुकि्मै 
फ्री स्टादल कुदितयों से लेकर वाविसग, क्रिकेट, फूटवाल भओौर चुड्दौड़ 
देखने का शौकीन हुं । बुल-फादट वाली कोई फिल्म म विना देके नहीं 
छोडता । यदि स्पेन में पैदा हुभा होता, तो मै आज जो कुछ भी हूं, उसकी 
वजाय वुल-फाइटर होत्ता मौर शायद उसे ज्यादा पसन्द करता ये कुष 
वाते अपने निवेदन के रूप मे कहना आल्माख्धान नहीं, रुचि का परिचय 
मात्र है! जन्दर से उत्साह कान आना स्वाभाविक था। 

मने लालवहादुर जी को निकट से नहीं देखा था ! जव देखा तो पायां 
किं मुस्कराता हुमा चेहरा, निरभिमान महत्ता के भावसे रमी मां, छोय 
कद, लेकिन मजदरूत षिडलियां, जमीन प्र पुख्तगी से पैर रखने वाले, जपने 
शरोताओों को किसी न किसी तरह मोह्‌ लेने चलि । मुक्ते कभी यह्‌ कल्पना 


। 


नहो हई कि वे एङ दिन भार कै प्रवानमन्बरो वर्मे, फिर मीवेभ्रधान- 
मन्रो चने \ इठमे वड यथार्य के सामने गहरे संस्कासे मे नी आन्दोलन हो 
जाता 1 ने उनके सभ्यं जोवन कौ अत्यन्त अलनञातत षटनामो का 
अध्ययन क्रिया मौर पाया कि यह्‌ च्यक्तिलालवहादुर शास्प्री भारतीय 
दतिहास के एकः अध्याय का पटला वहं है । वह्‌ प्रषानर्मत्री न बनता तो 
यह्‌ अध्याय कौरा रह्‌ जाता  नार्तीय नीतिशास्यर अचरिताधं रह्‌ जाता! 
जो गुट जानकार प्राप्त करना संमव हा, उ्तके भापार परर्भेनि वृ 
शिखा निमे जीवनी कहिए तो ठीक, लेकिन मेरे विचार से यद्‌ एक श्रदी- 
जलिदहीहै। 
दत सन्दमं भें यै अपने द्वारा एक अनूदित उपन्यास के चरितनायक्‌ 
फा उल्नेष्ठ भी करना बाहृता हं} नोवे पृरस्कोर विजेता जर्मन देक 
रमन देम (द्िवेगक्त) के भारतीय भाव, ज्ञान ओर दन की मूमिपर 
लिदे गए उपन्यास "सिद्धाय" का नायक सिद्धार्थं संसार का अनुम प्राप्त 
करने के लिए एकः वडे सौदागर के यही काम मापने जाताहै। सोदागर 
उसपे मवाल करता दै-आपक्री योग्यता वया टै? 
गौतम वृद्ध का समकालीन यहं ब्राह्मणपुश्र साधना की उच्वतम उप 
लन्धियों कौ निस्तार मानता हआ पूनः सकार मे प्रवृत्त हुभाहै! वह्‌ 
उत्तरदेतादैः 
मे विचारकर सकता हूं! 
मे मृा रह्‌ सक्ठा हूं 
म प्रतीक्षाकर सक्ताहू। 
सौदागर चक्ति हमा या। सभो लोग एषो वातं सुनकर चदित होते 
ह, लेकिन योग्यताक्ते काग प्रमाणो के वावजूद सभो यह्‌ जान लेते 
कि साधना केकि लेत इन पोग्यनञओके विनास्दकुछदम्मका 
योधा घोपवनकर रह्‌ जाता है! इनमे से एक भी योग्यता रखने दाता 
व्यित जीवनेयवरि मे वहूते आगे जाता ह गौर्‌ जिममे ये तीनों योग्यताएं 
हौ, बह सिद्धाथं बनता है 1 
लालवहादुर शास्मौ के वारे मं इन शब्दौ के लिखते समप मुञ्चे भार- 
ठय आत्मा के अपने अन्तर्‌ भं भूतं दसन हए । हमार उन जीवन- 
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मान्यत्ताभों को, जो तीति-ग्रंथों के जजंर पृष्ठो पर अंकित हौकर पूस्तका- 
लयो से जीवन कारावास कौ सजा भोगती दख पडती है, इन नम्ह-से 
आदमी ने सडक पर जीते-जागत्ते रूपमे हमारे वीच फिर जिन्दा कर दिया 1 
सँद्धान्तिक ेश्वर्यं से युक्तं अतीत को जीवन्तं कर दिया 1 जव तक हमने 
यही सुना ओर जाना याकि जमाना वड़ा गलाकाट प्रतिद्रन्दिताकारहैः 
कि यहां बड़े छल-छद से सत्ता मुटूठीमे आती है ओर्‌ कायम रली जाती 
है, कि यह्‌ युग भावुकता का नहीं, उद्‌मट यीद्धिक उपलब्धियों का है, 
एवं संघर्षं काह जहां अपने अस्तित्वको कायम रखने के लिएन जनि 
वया-क्या करना पड़ता दै ओर जो चीं करता, वह्‌ सफयेहस्ती से. सिट 
जाताहै 

यही क्यो! समाजमेंेसे जआदमियों की संख्या व॑हुत वडी है, जो यह्‌ 
मानकर चलते है कि तरक्की करने के लिए, रपया-पैसा, साधन ओर 
सुविधा दरकार होती दै! तरक्की करना उन्हीके भाग्यमें लिखादहै,जो 
खाते-पीते घरों र्मे जन्मलेते है इन वातो मे इतनी वातस्वीकारकीनां 
सकती है कि साधन-बुविधाञों के वीच अगे बदना सान हौ जाता है 
परन्तु लालवहादुर शास्त्री के जीवन पर एक नजर डाचिए 1 एसा लगता 
दैकिं्जमे उपर उठने ऊ लिए साघन-सुविधाएं अभिशपहों!जो लोग 
प्रयास करने से पहले ही साहस छोड देते है, उनके लिए यह्‌ जीवनी महान्‌ 
प्रेरणा का स्रोत वन सक्ती है । 

हमारा युग बव्नानिक विकासके क्षेत्र में आज्लातीत सफलताएं प्राप्त 
कर रहा है । जीवन-हितपौ प्रवृत्तियों में भौ इतना विकास हज ओौरदो 
रहाहै कियद विवासत करने का आक्वासन मिलता है कि शायद एक दिनं 
इन्सान मीत के उपर करुदरत हासिल कर ले, लेकिन अजीवोगरीव वात यह्‌ 
दै कि आपाधापी भौ उत्तनी-दी वद्‌ रही है! अपने अस्तित्व को कायम 
रखने के लिए संघपं करता-करता आदमी दूसरे के अस्तित्वकोमिदनेमें 
लग गया है 1 यह्‌ स्थिति प्रजातीय, राष्ट़ीय ओर अन्तरयष्टीय सभी स्तरो 
पर चदत्ती हुई प्रतीत होती है! कदा नहीं जा सकता कि कीन-मी विसंग- 
तियो के कारण मनुष्य विश्रांति हुमा, परन्तु यह्‌ विश्रांति सर्वत्र व्याप्त है, 
समाज कां कोई कौना उससे अद्धृता नहीं । भिन्न राजनीतिक दलों के 
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चीच विरोधो, यह बात योड़ो-वहूत सममे मती है, लेकिन जानतो 
एक ही दल के भनेकनेता पारस्परिक विग्रह्‌ मे जुटे ह । मपनी महान्‌ 
प्रतिमा, विपुल साघन-सम्पम्नता के सहारे भादमी सेवा" के अधिकारको 
भी मपे लिए मुरक्षित कर तेने के विचार से व्याद्यूल दै 1 पूद-दर-सूदके 
हिमा से समाजमे मारक प्रवृत्तियों को वढाव्रा मिल रहाहै। क्या हम 
चास्तवमे दस विदवाम के प्रति सचेत किगलतसाघनते गततही 
उदेश्य की पूति होती है ? कया हमने इस नारे के वाङ्पन से अपने को मुक्त 
करलियारैकि साध्य की उपलभ्िसे ही सराघन दी सार्थकता वनतीदै? 
हालाकि दुनियाके पिते चालीस दपं के इतिहास ने यह्‌ साव्रितकर 
दियाहैकिसाधनकाधरेयही साप्य काप्रेयै। फिरभी सोमे ने यथायं 
कै प्रति मापे मृदी हू्दहै। 
लालवहदुर दास्थरी का जोवन इस .वात का साती दै जितने मूक 
रह्करसेवा की है, उती तर्फभी लोगो काध्यान जाता; जिसने 
कमी वृ्प्राप्त करने कौ इच्छा नही वो, दृनिपा अपना सर्वस्वं उक 
हायो सपिकर भाद्वस्त हो जाना चाहती है; जो अपने फो किपीपते भी 
या नही मानता, समाज उसने बलदूवंक सवक्ते कये जासन पर वेठाना 
चाहता है । शास्त्रीरी के जोवनमे अहिमाकामव्र सक्र, स्पन्दनमुग्त 
मौर परिवतेनकारो वन रहा दै । मुम हषं के साय रेसा अनुभव टमा कि 
मेरे मन के आदरं लोकनायक वेः तीनो ही गुण उनमे विद्यमान ह1 वे 
भष्ट सहुसकेै, वे स्वय ही नहो मपरिवार मू रह्‌ सके ई, ओरं प्रतीक्षा 
करने की उन्होने एन्तहा करके छोडी है । यह सही वातदैकिमूसे रह 
सक्ना स्वकरे वसं फी वात नदी । लोग बक्सर कहते सूने जति है कि सारौ 
दुनिया कौ तकलीफ मलने का ठेका उन्दोने ही नहो लिया दै 1 प्रतीक्षाके 
स्वान परतो सुपरिणाम केफोरन सामनेन मनि पर कामि की हडताल 
करने का सिद्धात संभवतः समाज की स्वीकति पा चुका दहै । परन्तु यह्‌ 
सही ह किः भ्रतीक्ला नकर सकने वाना इन्सान अपघात बनता है । यहं 
चात दूसरी ह कि वह्‌ किसका अपघात करता है, अपना, समाज कारगर 
वताकाया सत्यका । जो जितना करता है, उलू परिणाम इग र 
भोगता है । परिणाम से मुक्ति नही । व 


> 
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एर सीयती ओ लास्मी जी के जीयन फी मूत स्पशं की सोज 
फरो फी फसिल फी गद) उनके चारे भे अधिक सामग्री उपलव्य मषीं 
ट} उम्होमे अपतत वारे भे पायय पुण भी तदी कटार । फटने फी अपेक्षा 
खर्ट फरता दरी अविक पडा ह। कमे संभवतः जीवस फा ससद्विक विश्वस 
सीग समत होता ट) तथापि कफम के पीदिकफी प्रैरणाए्‌, संकल्प, निष्ठा 
ओर माखसाएं भी उती ए मरुस्पपूणं टोतीदहै। ये कमंके परिणामों 
पतर पुससो फे संस्काये मे प्ये फरती ट) फलित रोती ६, एत्तापं रोती 
ह शौर जन्ते एफ उञ्डयस परम्मस फा स्पघारणं फरीद, किसीभी 
घीयनी फो स्रस्पुत पस्ते सभय सपि एत बातो फाप्पानस्साजास्फेतो 
आयती परस्तुक्त फरते फा उष्य पुरा एता द । घास्पीजी कौ लोक-सेपा 
मेकः उपलन्धियों से मरित हु ६1 

सागाजिकफ कार्मफता कर जयने फा एक ओर तित्तेधाभास टता द। 
गो ननित ता्ालिंफ नगक्कार उपस्थितं नी फर सक्ता, लोगो फी 
आसं उसफी तरफ से फिर्मे लमप्ती द । जो समत्कार उपस्थित कर सकता 
द, उसे परीमता प्रप्त एते लगती १, सेकित यहु विष्वासपूपेक फट जा 
सकता दै पि सास्मोजी पा्कालिफ चमस्फार उपस्पित फे के णागोर्‌ 
„ भे फभी तदी पसे ! उन्टोते पद लोर पिमा, सेकिन सर्फ फो फभी चहो 
एला 1 उतका जीयत एसे सोमो एी पीडां के लिए सषा पेमेपाले मर 
एम फाफाम फरेभा जिम्दोने अफमेण्यता से उत्पस्त्‌ अनेक षुण्ठाओं से 
सपने-पने जसेर पना लिख) 

सास्पीजी षी एक तिसेपता ए ओर संकेत स फरता उणके 
प्यम्ित्य के महस्पपुणे पठल्‌ फो ससरअस्दाक्त करता एौगा । राजनीति ये 
उःठोनि पिसी भी मोर पर रस्पार्‌ फो तषो एोडा । साज की पुतियासे 
सास्वार्‌ फो र्टती्ति फा स्प पेतेयासे पे प्रणस राजतीतिश घे, जिनका 
स्थान गौपी सौर मेररू के खाद फो पीठो भे स्योपरि सुरक्षित या! यदि 
उष्टलङ्पाधापतोते फते फिउन्दै सड्ना दै । यदि उन्हे सदना नरी षा 
णोये यह्‌ फरते किः उम्र तदी षरना दै । उसके ध्यम्‌ से भारत ने पती 
सान्तरिफ सौर भन्स्सष्टोय सीत्तियो के प्रति पिस्वस्तनीर्ता सम्पस फी । 

षस लपु पुस्तक के सेसन फे परीरात तेफ यशरो पर एसा अनुभव 
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हमा करि यदि चरितनायक के आन्तरिक व्यवितत्व की सधिक अंतरंग 
की प्रस्तुतं की जा सकती तो लेखनी मधिक दूतकूत्य हो सकती थी । 
मतः इस पूस्तक मे संगृहीत विचारो कौर्मे एक बह पुस्तक फी मूमिका 
मा पूर्वाभास ही मानताहूं। देश के कामों पूर्स॑तनपा स्रनेवाती 
विमूतियों के लिए जीवनीकारों को उपकूत करना संमव नही हो पाता! 
यसे भी हमारे देश वेः महारुष्पों शौ यह परम्पयारही दै कियवकाशके 
क्षणौमे ही वे रचनात्मक साहित्य कां साघनं बन पाते हँ 1 पते एसा 
सवक्रार जेल-यात्राओ के दौरान उर मिल जाताया इसदुष्टिते 
दायद जेल-या्रा अधिकं उपयोगी थी । हालाकि दिन मे अठारह से वीत 
घण्टे तक कर्तव्य मै अधीन रहना भी कारावास से कम नही, परन्तु यह्‌ 
जीवनदेनै ही देने काट, उससे प्रहणकरनेके लिए रेच्छिकः भवकाश 
ग्रहेण करने कौ परम्परा कायमहोतो कमं के साप चितन भी हपापित 
हौ। 
इत पुस्तकः मे उत्विित कू स्यापनाए्‌ यायं से वेमेल भी षहो 
सकती ह । उनवेः पीठे जानकारी का अभावभते हौ हो, वह सदभावना 
स हीन मही ह! पूरो प्तक एक संपर्पशील व्थविति के जोवन कौ एवः 
की मात्र है । यदि पढनेवासे इन भावनाओं के सायणएकाकारदोने की 
ररणा प्रहण कर सकं, तो अपने प्रयास को पुरस्कूत मानने का हषं होगा । 
-महावौर मधिकारो 


लालबहादुर शास्त्री 
राजनीतिक उत्तराधिकार 


भारतं सदिपों मे वीर-पूजा कौ भावना का प्राधान्य रहाहै। किसी 
एक व्यरमत के गुणो की चर्व अयवा समालोचना करते समय हमारे मनम 
यद्‌ भावना सर्वोपरि वन जातौ रही है कि वह्‌ व्यवित देखने-मालनेम कंसा 
सगरता है। बुदि एवं देह की दृष्टि से वह कितना सौमाग्यशताली है } इन 
गुणो कौ भभिग्पवित मे वह्‌ कितना भाभिजाद्य है । सर्वसाधारण की बपेक्षा 
उसका व्यरितस्व क्रितना जधिक आाकर्पक मौर प्रभावी है व्यवितत्वके 
दने लक्षणो के प्रति यादवस्त होने के उपरान्त हौ श्स देश का जन-साधारण 
किसीके प्रति माङरृष्ट होना र्हा है 1 यह चलन वहत पुराना है 1 

हस परम्परागत कसौटी के अनुसार हमारे चरितिनायक लालबहादुर 
पप्पी वहत ऊंचे पद षर्‌ चेष्ने का सौमाम्य संभवतः प्राप्त न कर सके, 
त्थापिवे दस राष्टृके प्रधानमन्प्री-यद पर आसीने हुए जहा केवल संयोग 
सेनी पषटुवा जासङ्ता1 हमारी रष्टरीप प्रतिभाकौनीराजनामे दस 
घटनाको एवःनया मोड दी स्वीशार किमा जाना वा्िए। लातवहादुर 
भारी के जीवन्‌ पर्‌ प्रका टालते समय भले हौ तुलना न की जाएु्तेकिन 
यह देना भनिवापं हो जाता है कि वीर-पूजा परम्परा के अन्तगंत स 
देया ने उनके रष्टय रंगमंच प्र भ्वति होने के पूर्वं यनेक दिग्जो को 
अपने मध्य पायारै,जो ज्ञान, दपाग बौर साधनाकीदुष्टिसिभारतकी 
महान्‌ सास्छृतिक विरासत केः जोवन-परतीक ये, जिनकी वाणी मे भारतीय 
स्ति कास्वर मुबदिनिहोताथा। लोकमान्य तिलक, महात्मा गाधी 
सौर जगहुरलाल नहर भारत ॐ इन तीन भटापु्पौ ने भारतीय यात्मा के 
भरती ्पमेही यपनेको प्रस्तुत नदौ क्रिया, वरन्‌ उनके चिन्तन भौर 
साधना प्र मन्र्सष्टीय दिन्तन भौ प्रमावित्त टवा । लानवहादुर कैः निकट 
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ूर्ववर्ती महापुरुपो ने जनजीयन के साथ अपना धनिष्ठ ददता कायम 
विपा! चे परम्परागत मानदण्डों के अनुसार एक रेमे युगके प्रतीक सनि 
जाते रहै, जिरमें आधिभौतिक दाक्तियों से मण्डित करके लोकनायको को 
महापुषपों के रूप में स्यीकार किया जाता था। 

लालघदादुर दास्व्री के उदय से भारतीय जीवन में एक नये अध्याय 
का समारम्भ होता) गांधीजी ने संभवतः यह पूवकल्पनाकीथीकि भारत 
म वह्‌ समय भाएगा जव कि दरिद्रनारायण का प्रतीक कोट व्यचि समाज 
छे सर्वोपरि पद पर अभिपिक्त होगा! विलक्षण एवं लाखों मे एक दील 
पट्ने वत्ते न होने पर भी वे भारतीय आस्था-निष्ठा मौर विद्वास वेः पात्र 
यन सके, जव कि नेहरूजी के उत्तराधिकारी चनने फे .शनेक उम्मीदवार 
उनके रमकालीन राजनीतिक नेताभोमेदेसे अनेकरहेष्ै ओरञआजभी 
विद्यमान ह, जिनमे से किसीकोभी राष्टरकाभारसंभालनेकेलिए चुना 
जा सकता था नैहरूजी के जीवन फे भन्तिमि दस्त वर्पो में यह्‌ प्रष्न वार- 
वार उठाया जतिारहाकि उनके वाद द्रम देष के शासनकी बागडोर 
कीन संभालेगा । एस भ्रर्न का उत्तर नेहषूजी ने स्वयं कभी नहीं दिया । 

भआद्चयं की वात है कि सम्पूणं राष्टरनेभी इस प्रष्न को अनेक रूपों 
भ प्रस्तुत तो किया, लेकिन उसका स्पष्ट उत्तर कहीं से नहीं आया । कारण 
यह्‌ था किनेहरूजी ने अपने व्यवितत्व रे लगभग चालीस वर्पो तक राष्ट्रीय 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्र को अभिभूत रखा । अंग्रेजी राज्य फे विष्द संघर्पफे 
लम्वे दौरमेंसमृचे राष्टरने अनायाराही अपने भावी राष्टूनायककी एेसी 
प्रतिमा बनाली थी, [कि वह्‌ भग्रेजों कीत्तरह उनफी भाषा वोलेगा, वेश- 
मपा, खान-पान, रहन-सहन, चिन्तन भीर सार्वजनिक जीवनम उन्हीके 
समान अपने को प्रस्तुत करेगा । हालांकि गांधीजी ने एसा प्रतिमा के स्थान 
पर भारतीयता से मण्डित प्रत्तिमा की स्थापना की भौर जवाहरलाल तहर 
ने भीभरसक प्रयास वियाकि गांधीजी की परम्परा कायम रहैल्ेकिन 
सन्‌ 1930 के वादका भारत नेहरूफे रंग में गहरा रंगा गया । यह्‌ युग 
भारतीय मावमूमि पर पदिचम के चिचासोंके रोपण का प्रतीक वना) यह्‌ 
संयोग कीवातदहै कि जवाहरलाल सैदरू का व्यवितत्य एेसी पेतिहासिक 
परिस्थितियों मे विकसित हृभा जो सभी दृष्ट्यौं से असामान्य था । एक 
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समृद्ध परस्वार म जननेन जीर विलायत भ जाकर बे मसान क 
दीव चरर ठ्य धिका प्राप्ठ कलने का मौका उदे मिला या। वीसवां 
गानदी क आरम्य भ जव कि दुतिया मांवाद के एतदत्र वेजनिक- 
रजनतिक दन्‌ को स्वोकार करके एक नवीन ऋन्तिकायी युगम भवे 
कर्‌ दी थी, जवाहरला नेद को इष नवोते कर्ति के महान्‌ उल्नापका 
के ग्यपिदगव सम्प मँ मनि का अवसर पराप्त हमा या 1 चीन, सष मौर 
युरोषीय महदरीप क अन्यान्य देको मे क्रान्ति फा शीर्णे करतैवति 
हाम्‌ जताजों के मममकं मे मनि मौर नई मान्यता प्र मपना मभिमतं 
दवनेकेः चनोतियो से भरे हुए भवसर उनके समक्ष उपस्वित हए । लात- 
वहुदुरास्वी के पूर्ववत प्रधानमंत्री एकं दुमरो दुनिया के चर्तिनायक 
ये! जवाहूरसातर नेह के अभिमत मारतीप च्तिनधाय कते दी प्रभावित 
मेही करते य, वरन्‌ उन्हे अन्तराष्टौय राजनीति का एक मानक व्यवितत 
स्दीकार क्रिया जाता था । उनके प्रताप व्यित को यह्‌ कुदरत हासिल 
धो शि उनके समर्यनसे विदेणों मे भौ उनकी विन्तनवारा मराननेवति 
व्यप्रव का उदय हीताया। 
वोखवी खद का इतिदासकार भारत को नेदरूके माध्यमसे इ 
गौरव से मण्डित करेणा कि इष दे मे मपनी ही आजादी हासिल नही को, 
यरन्‌ दुनिया कै भेक गुलाम देशो को माजाद होने की प्रेरणा मौर सम्बल 
भी दिया1 यह्‌ उनकी प्मर्थैन का प्रताप थाक युगौस्ताविया के राषटू- 
परति मादंल टीो स्सलिन को सोद मधिनायत्रयादौ शापतमतन्व के छिताफ 
यगावत की धावाय बुन्द करके भी सदो-सतामत रह्‌ सके भौर मागे चेल 
कर ेदरूमी कै तटस्य राजनीति दसन के एकं महान्‌ स्तम्भ को । य्‌ 
गहल्नौ काटो योगदान याकिबरे देशोकी राष्ट्रीप प्रतिभाकै प्रतीक 
कर्नल नार एकः यन्वरोष्टीय नेता के रप मं उदित हए 1 महस्यी ते 
व्यय्‌ काई ध को जीपानी सात्राज्यवादके विरुद एक महाम्‌ ऋतिकारी 
नेताके ल्प मे देखा 1 चीन के राष्ट्रीय सयं के इतिहाम मे च्याय काक 
की विति ददल जने के वाद उभरती हुई नवीन जनवादो शवितिपो कौ 
समर्थन दिया नौर्‌ चीन याज एचिवा महाप के मानमित पद एक व 


दसत कोकते सप मे मोर है इष्डोनेधिपा की साजादौ के पो महू 
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पा रागर्थन धा उसी तरह से भन्यान्प अफो-एदियाष देशो कै मुषित-संग्राम 
ती सफलता कै पीठे नेष्रषजी का तिक्र समर्थन धा अवने दस महम्‌ 
धन्तर्सष्टरीय व्यवितत्व कै कारण ये अफो-रियाद देको गे नवीन क्रन्तिके 
जनफके स्णगें रामादृत्दृएये! | 

प्रदी भराधारण उपसध्ियों के फारण उन्दने राष्टरीय फत्पना फो 
प्रतना आच्छादित फर चियाथाफि उनके भप साजनीतिषः दस के सद्‌- 
पर्मी तो सम्मोहित येही, पिसैधी दलोंकरी गतिविधियां भी उन्ही 
गगनया चिसैधके लित रंनालितत होती षीं । नेहरू के पिन्तनकी छाया 
गें पापरेस फे विरोधी दलोके पोपणापप्रौ फा तिर्पाण दोता धा | उनके एवः 
यनतप्प रे विरोधी दसो फी हसित के त्रारे मे जनता पिनार बन भौर 
धिगष्जारैये। एफ सदहापहिष ग्यपितत्य वै स्थामी जवाहरलाल नेहरू पै 
उत्तराधिकारी कैवारेमें रष्टरीप जीर भन्तर्खष्टरीग्रक्षेश्रौगे नहृट्फे 
घाद फीता जता प्रणन उपस्थित दोना स्वाभाविका) 

भहरतीय द्रतिषह्ारमे नेष्टरकफा यह्‌ योगदान भी आक्षंफाके साथ 
स्परण किया जाएगा कि सदियों की मुलामी के कारण विकारवत्‌ सागा- 
निपा रंगल फो परिष्कृत फरने फे लिए उन्दने अधितायकयादी पारन- 
तं्रकोस्वीफार गदी किपा, हार्त॑कि वेरो सभी गुणोंसे राप्पलनये भौर 
शरतीय जनताफो उन्दं पसस्पगे स्वीकार फकरमेमेकि्षीप्रफारणफी 
हिचफ नदीं होती । महात्मा गांपी अीर जवाहरलाल नेहरू पे नेतृ में 
द्र देण फी स्यतंत्ता नासप्रमि पूर्णतः भारतीय परम्परा के अनुत्रार ला 
गया । गरप्रीजी ने द्रम लम्ये संघपं में महान्‌ गारतीय परम्परां के पुन- 
जगरणं मग द्धिया। जव्राहुस्लात गेदृरू ने अपमी पैनी पिद्तेपणवापी 
यौद्धिकता रो परदविमी देषोफे चिन्तन से जनतार्पिक्रता फा सणवित्त 
पिया । प्रन तत्यौ से संयुगत होकर भारतीय जनता अपने रष्टरीय जीप्रव 
फी विकट ते विकट परिस्थिति फासागनाकरने के तिप्‌ किष तरट्‌ 
धनागार सम्पर्त हो रहौ धी, गम्भवततः दराफा अनुपान नेदृष्फो धा भौर 
उन्दोगे फिरी भी अवसस्पर आग्रहु थोर वूनोसी उपस्थित दने पर्‌ भी 
अपने उत्तयधिकारी को वामके नहीं किया 

प्रा 
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की मंकी म्युयाङ्‌ के “सेदरदे रिव्यु", के संपादक नामेन कनि के-साथ . 
उनके व्रार्वालाप से पिल जाती है। नामन्‌ कञिन्स् ने उने यद्‌ सवात पृचार 
चाकरिमदारमा गधौ ने आपक्रो.यपुने. उत्तराधिकारीकेस्पमे, चूनाषा, 
आपका उतयाधिक्ारी फौन होगा ? मपको इत्त राधिकारी चुननः-चाहिषए, 
कोक हो सकता दै फ जनत। में यह्‌ .सामध्यं उच्यन्त न दूह । लोगों 
की यहुभीधारणादहै क्रि मगर मापने अना उत्तराधिकारीन चृनातो 
नेतूस्वकेसंघपं में इसदेश्कौ एक्ताकाशीराजाव्रिवर जाएणा। इन _ 
प्रन का उत्तरनेटल्जी ने यह दिया थाकरि“ईइस देश. कौ 40 कोटि जनता 
मे मपने लिए एक नेता का दुनाव करने कौ साम्यं है। उसकामको कने. 
कौ गुस्तालीर्मे नही कर सकत म तटी समता कि हमारी जनता अफे 
नेताको चुनाव करने मे विफल हो जाएगी. इतर महान कार्यं बो सम्पनन 
फरेके लिए हमदेशकी जनता पूणं रूप से खमयं दै । जव कभीरेप्ा 
अदसर आएगा, दम देश कौ जनता नेता का चुनाव कर सकेगी ओरयह्‌ 
चुनाव गलत नही होगा 1” 
नेहषजी कौ मविप्पवाणौ मही सावित हई । 27 मई, 1964 को 
सजौ का निधन हआ । एसा प्रतीत होता थाकि जते राष्टरीयधमनौीका 
स्पन्दन सक गयाहै। दस देश को कोटि-कोटि जनता दोकसे सतप्त 
क्रकर्तम्यविभूढ हो गईं थी । इस दोकंतप्त वातायरणमे भी नेदृरू क, 
आद्रो पर चलनेवालौ जनता निरस्त नदी हई । अपने सवस प्यारे नेता 
फो पौकर भी.उकषकौ बास्या गमगाई नही । 27 मके .मपराह्नकाले 
राष््रपतिके फरमान के मुताधिक गुनजारीलाल नन्दा को प्रधानमन्त्री का. 
पदं ग्रहण कले का आमन्त्रण दिया गया । लेकिन प्रधानमन्त्री का पदग्रहण 
कर्नेवाने नेता फी खोज अव्यक्त खूप से समस्त जनता कै दिलोंमे कुत. 
बनाती रही। यह अनुमान लयाए जाति रहै किक्णा कागरेत संवदीय टन 
गुनजारीनस नन्दाको ही स्वायो स्पदे दप्तपदकेलिएु चुने? षह 
भीप्रलथाङिकप्रेसके सवते वरिष्ठ नेता मोरारजौ देषाईके शीण ष्ट 
यह मुकुट नदौ पहनाया जाएगा ? समानान्तर स्प. से य॒माज रे "~न 
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छषेत्रो मेःयहःपु्फ्साहटःहो रदी शी कि कायद लालवहादुर शास्त्री ही अंत . 
भे -दस.पद के लिए चने जाए । इस.सवाल. को हल करनेमे सभी लोगों के 
द्ष्टिकोण अपने-अपने. ये, लेकिन नेहरू के प्रतं अपार श्रद्धा; निष्ठा बौर 
्रेम.के. कारण जनता के मस्तिष्कचे बनाया यह भावना भर गरईथी कि, 
राष्ट की- वागडोरपेशचे व्यक्तिकेदहाथमे दी जाए, जिसके प्रतिनेहरूके 
मन मे विषश्वास-की भावनाःरही हो! 
ठेसा नहीं कि नेदरूजी ने अपने जीवनकाल मे अपने उत्तराधिकारीके. 
प्रन परविचारदहौी नक्रियाह्ो) सम्भवतः उनके मन मे अपने दीर्घ- 
कालिक समर्थक भौर राजनीतिक विचारोंके.सफल उद्घोपक वी० के० 
कुष्ण मेनन को भी अपना उत्तराधिकारी वनानि का विचार आया दहो। 
सन्‌ 1952 मे संयुक्त रष्ट्संव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के कूप. 
मे उनकी नियृवित करके नेहरू जी ने कृष्ण मेनन को भारतीय राज- 
नीतिक जीवनमे स्नुभागी होने का संकल्प धारण किया था) कृष्ण मेनन 
दरस पद पर्‌ 1962 तक आसीन रहे । अपनी उत्कट प्रतिभा भौर गवितशाली 
वारिमताद्वारा भारतके आग्नेय व्यवितस्व का प्रतीक वनकर उन्होनि 
नेदरूजी की विचारधारा को अन्तर्सष्टीय रंगमंच पर्‌ स्थापित किया। 
राजनीतिक विचारधारा की दुष्ट से कृष्ण मेनन हौ उनके सवसे -अधिक - 
निकट ये । संयुत राष्ट्संव में उनकी सफलता से प्रेरित होकर नेहरूने 
सन्‌ 1956 में कृष्ण मेनन को निविभागीय मन्वी के पद पर्‌ नियुक्त करिया । 
1957 मे उन्ह प्रतिरक्षा संत्रीकेसूपमे कंविनेट मिनिस्टरका पद प्रदान 
किया ] यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि यह प्रेरणा कृष्ण मेनत की अप्रती थी 
यावे अपने पृष्ठपोषक प्रधानमन्त्री की आन्तरिक इच्छा की पूतिका साधन 
वने कि भारतीय मस्तिष्क में उन्होने यह्‌ विचार वंठाया करि एक समाज- 
वादी राष्ट चीन भारत पर कमी आक्रमण नदरी करेगा । लेकिन पंचशील 
के घोप ओौर "हिन्दी चीनी माई-भाई' की घ्वनि के वीच चीनी नेतायोके . 
दिली मे पनपनेवाली ईर्ण्या, देप मौर शवरूता जव 1962 के अक्टूवर मास 
में आक्रमणके रूपमे विस्फूटित हुई तो कृष्ण मेनन के भविष्य का अन्तिम 
निर्णय हो गया! । 
कुछ एेसी ही घटनाओं का परिपाक मोरारजी देसाई के बारेमे भी 





भा नेहटनौ गनत या सही, अधने हम निष्कं से कमी नही पके 
भारत को एक समाजवादी र्टूके क्षपमे विकसित करने की._उनकीः 
कल्पना मोरारजी देसाई दारा कृतकार्य न हो सकेगी । 

कपत के वामपंयी संसदीय नेताओं ने भरसक् यह्‌ प्रयासि क्रिया नि 
यद्‌ पद गुलजारीनान नन्दा केहीहार्थोमे वनारहे। सम्मवतः उशी 
भाग्यता यह्‌ थी कि लालवहाडुर दास्य मेदरूजी कै समाजवादी आदो 
के साथन्याय करनेर्मे ममर्थंनहीहो सकेमे। यार्यं उम धारणा कै विष. . 
रीतथा। सन्‌ 1951 में पुष्पोत्तमदाम टण्डन द्वारा कात्रत अध्यक्ष-पदका 
त्याग किए जाने पर जिम समय जवाहरलाल नेदष्ट ने काप्रेम का मध्यक्ष. 
पद ग्रहण किमा घा, उन्टोत लालवहादुरं शास्त्री को उत्तर प्रदैण सरकार 
के गृहमन्वी पदमे हटाकर फाप्रेन के महामविवके खूप मे नियुक्त 
किपाथा। तवेमे लेट भन तक नालवहादुर उनके विद्रासपात्र वने 
रदे ॥ उनकी कर्तव्यनिष्ठा, तेथाग भौर नि्पृहना का उत्तरोत्तर प्रभाव 
नैदरूभी परर पडता गया। मन्‌ 1952 मे ही उन्हे रेलमन्मौ पद पद 
निपुन क्रिया गया ओर 1956 मे असियातूर रेल दु्षटना फो मपना 
उत्तरदायित्व मानकर उन्दोने मध्रिषदसे स्यागपच्रदेदिया। इष अवसर 
परनेहखूजी ने उनसे आग्रह्‌ कियाधाकि इस्तीफान दें क्योकि वंधानिक 
रूपसेयदिवहं जिम्मेदारी रेप्नमन्वौ की थौ, तो उसे कम सम्पूणं म 
मण्डतकी नहीं थी । इस्नीफा स्थीक्रार कसते हृए उन्दोने लोकतनभामे कहा 
था, “वे एक ऊंचे आदो वाते निष्डायान व्यि! उने वेहतरसाथा 
मौर्वन्धु को कत्यता करना असम्मवदै ।'' 

सन्‌ 1957 के चुनावके उपरोननेहृरूजी ने उन्ड समचार ण्व परिवहन 
मतरी-पदपर नियुत किया ओरसन्‌ 1958 मे उह वाणिज्य ष्व उद्धत 
मंत्री कै पद पर नियुक्त फर दिया । मन्‌ 1961 म ¶२ गोविन्दवतनम पन्तं 
केः निधन के उपरान्त गृहमन्त्री पद का मारजिन ममय लानवदटादुर 
शानो कोपुबुदं दरिया गया, उसी समय यह नमनतनेना चिद्या करि . 
उत्तराधिकारका संषर्प यदि कमी मामने आयानौ नही कीतररीह 

उन्हीके पधमे होगी! 
सन्‌ 1962 भँ अपनी देतिहानिक विनायञ-या्रा षर 
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"के सिए कृत्ता कापि छी : ध 
केचि स वटक वुसूई गई । 
प म तिकः 1 42 तेता उपरिपत-ये, 
1.5 मृख्पम्‌प्रो मौर 6 नेता विष्ट अमृन्वित को देतियत्‌ से ुतृट-गृए 

मे| दस समा कु मुनिम, निय -यहीःमायु कि प्रघुनमरत्री क्रा चुनाव 
मवंमम्मति से दोना चादिए । कारे सष्यक्ष कामराजके ठुपुर पटू काम 
सौपा गया कि वे कठं तेताभों को सर्वतम्मत शाय बु पुता तताप | 

स वात्‌ का कापर ओर कमरा के इतिदाप्नमे उतलेख.क्रिया 
-जाएगा कि उन्होने कुड धण्यो मे सगभग्‌ ,नार सौ नेताओं ते स्यदितगत 
मौर दलो से सम्प स्थापित ङ्िया ओटयह्‌ स्पष्ट हो गया कि लालबहादुर 
चास्य्री के कन्धो पर यह्‌ मार डाला जाएगा । 

आरत कै प्रपानर्म्ो पद परप व्यक्ति का प्रतिष्ठित होना, इस 
सत्य का पूवक दै किं हमारी माडादी के 50 वथो फे संघपं ने यदि श्यव्िति- 
पूजाकी भावना को उल्यनन क्यातो एक देसी राष्टीय्‌ प्रतिमाकाभी 
निर्माण कियाजौ ममय पड्ने पर अपनी समग्रता को एक व्यक्रितिकेष्प्मे 
भी निरूपितं कर मकती थो । लालवहादुर इमी समग्र मक्किचतता मे 
प्रतीक वनकर प्रधानमंत्री के पद पर वठे मौर भारतीय जनता ने उनके 
रूपमे भपना ष्टी साक्षात्कार कया। 

यह्‌ प्रन हमद दी पूषा जाएगा कि ालबहादुर शास्त्री के दस 
महान्‌ उथान के पी कौन-सा रदस्य चा ? लास एजेत्स मे द्वैन्टिएय 
सँचुरी फाकम के चेयरमेन स्पाइतोस स्कोरास ने रूस के तत्कालीन श्रपान- 
मन्ध श्र्चोव से उनकी ममरोका-याया के दौरान यह प्ररन पूषा था, 
मे एक भूनानी शरणार्थी के रूपमे अमरीका मायाधा मौर माज एक 
विशाल कापूरिशन का अध्यक्ष हं ! बया अपके समाजे किसी व्यक्ति 
को उन्नक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है ?” 

रप्रश्चोवः “शरी स्कोरास ने बताया कि वे 12 वपं कौ मायुसेकाम करं 
रैर, सेक्निर्येतोतव से काम कररहाहूं, जदसे मैने गपनेपरोपर 
खड़ा होना मीखा या।15 वपंकी आपुतकः्मेने एक गढरपिकेग्वति 
की त्र्‌ काम किय । उरक दाद एक फारसी मासिक को खानमें काम 
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किया, फिर एक बेल्जियम फैक्ट मे काम किया ओर आजम इसदेशका 
प्रवानमंन्नी हूं । 

कुछ देसी ही कहानी लालवहादुर शास्वी की है । भारत की भाजादी 
के पूवं उन्होने तपस्या_का ही जीवन व्यतीत किया । आजादी के चाद उन्ह 
काम करने का अवसर मिला भीर उन्होने क्तंव्य की हर परीक्षा मे काम- 
यावी हासिल की । शास्त्रीजी के व्यवित्तस्व में विनय थी । उनके अस्तित्व 
का भान त्तव तक नहीं होता. था, जव तके उनकी स्पष्ट, तकंयुक्त मुंि- 
याना तकरीर शुरू न हौ जाती । उनके प्रत्येक शाब्द मे एक आत्मीयता 
ध्वनित होती थी \ वे आट-मस्संनाके व्यामोह से अपने को मुक्त नहीं 
कर पातिथे। कभी-कभी अवसर न होतेिहृएु भी एेसा भाव प्रकट करते 
ये; यह्‌ भावना उनकी युक्ति थी मौर शक्ति भी 1 

उनके चेहरे से हमेशा एक आइचयं-मिधित भावना भलकती थी 
जिते पदा जता तो पता चलता कि प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के दृलेभ 
अवसर की प्राप्तिसे वेस्वयं चकित नहींथे। वे अपने जीवन की प्रार~ 
म्भिक अक्िचनताओं को भूलते नहीं थे । जव कभी अवसर आता तो वभव 
की दुनिया से सहसा अपने अन्तर की दुनिया मेँ चले जाते । जान-वूभकर 
वे अपनी साधुता का प्रदर्शन नहीं करते 1 उनके चेहरे पर यह संकल्प भी 
देखा जा सक्ता था करि चुनौती ञआने प्रर वे वड़ से वडा वलिदान कर 
सकते है । राजग छोडने का मोह उन्हं एक क्षण के लिए भी नहीं हिच- 
कने देगा 1 यही उनकी वह्‌ शविति थी, जिसने उन सवसे मागे की पवितम 
लाकर खंडा कर दिया 1 


उनके राजनीतिक जीवनं क एक-एक क्षण गंभीर निष्ठा भौर 
मास्या से सम्पन्न रहा है 1 उन्होने किसीको अपना प्रतिस्पर्धी अथवा शत्रू 
नहीं माना। डा० राजेन्दरप्रसादके वाद इन्हें भारतीय राजनीतिक रेगमंच 
का भन्ञातशत्रु कहा जा सक्ता था । किसी सिद्धांत के प्रति उनका आग्रह 
नहा था । वे सिद्धांतकार के खूप म ख्यात होना नहीं चाहते थे ) न वे अति- 
वादी ये! सदिष्णु ये ओर अपने को सच्चाई का एकमात्र भीर अन्तिम 
अलम्बरदार नहीं मानते ये 1 एता कोई भी सामाजिक क्षत्र नहीं था, जिस 
केलिए वे अमान्य, या जिसके एकमाच्र प्रतिनिधि होतेकावे दावा 
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करतरहैो। ॥ 

उनकी लोकप्रियता का रहस्य यही था । उनके चेरे पर्‌ ननी भोली 
मामूमियत मुमकरानी धौ कि प्रवानमंय्ी पद की महत्ता कौ उनके वं 
भे दूढना होता मा उनके सम्पकं मे याने वाला दाद ही कोरईरेमा 
व्यक्ति रहा हो, जी उन देवकर यह न कट्‌ उढा हो मोह. जधये षान 
मन््री बन मक्तेहैतोर्मै कथो नही दन सक्ता ? अपती इमो विधिष्टता 
केकारण वे जनता केम,य यपने पदके सहभामी यनतेये ओर क्रभी 
किसीकौ दर्प्याके पात्र नही वने} केवन एक अन्तर धा, जिसके कारण 
वैभीदमेवोए्‌ नहो, खौ नही सक्ते ये । उनके निर्णय मूविवास्ति ओर 
परिपक्व हतै य। वे एक तपोनिष्ठ संगदटनकर्ता ये} मघ्यवततां मार्गे फा 
भनुमरण करने केः कारण उन्हे ऋगडे निपटाने ओर विरोधी दनो मे समा- 
हार उद्मन्न करने फो मदमृत क्षमता सहनही प्रान हृरईधौ 1 उनके 
निर्णय निष्पक्ष ओर ग्थायपूणं होरे ये। उन्हँ जना स्वायं दिाईनही 
देता था । माभियौ का विदवायकरतेये, अप्रजो कंप्रति भक्षणं भनु- 
रामरखते घौर द्रो बे प्रति सहिष्णुता 1 

उनके व्पकितत्व केः दम महान्‌ गुणक्ामव्यपनकेरनेकी ज्र 
नही। लाना लाजपतराय की सरवे्टून फ़ पौपुत्त मोसादटी के वर्मचारौ 
पदमे लेकर कारे फायेवर्ता के षूपतेसावंजनिक्र जीवने उरमहृदो 
विरोधो एकं महान्‌ व्यकितिर्यो के मध्य सकत रहने का अच्छा-वामा 
अनुभव मिना। उत्तर प्रदेशमे उन्हे पण्डित योव्रिन्दलन्त्रभ पन्तभीर 
रफी अटमद क्रिदवई कै प्रति समानदष्पमे निष्टा रवनी पडी | केन्द्रीय 
राजनीनिमे उन्हे जवाहरलाल नेहरू ओर्‌ पृम्पोत्तमदाम टंडन, दोनो के 
प्रति सपान भविति रवनी पटी । अनेक मवयो पर उन्दने टूरते सम्बन्यो 
को जोडा । उनके निस्पृहं परामशं कोस्व्रीवार करके सभी सन्नोपकी 
मांग लेते ये। दीर्घकलीन सार्वजनिक जीवनमे उन्दोने जून 1964 के 
प्रयमरं सप्ताह्‌ मे काषठौ पहने यहं विद्वा स्यातितकरदियाधान्रिमते 
ही उनके मस्तिष्क मे महान्‌ विचारो का तूफान न उढना हो, लेकिन स्वी- 
त पिद्धांत के अनुसार भपने कमं को दालन मे उनको ममता पाना 
मुरिकल था 1 मौलिकता की दृष्टि मे उन्हे मपने समकालीन विचार्कोमे 
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भले ही सर्वोच्च स्थान न दिया जा सके, लेकिन अपने सुपुदं किएगए 
कोयो की पूति वे जितनी तत्परता के सांव करते थे, उसके लिए महान्‌ 
"संकल्प॑-शवित की आवश्यकता हौती हं । 
-लालंवंहोदर शस्त्री ने नेहरूजी का स्नेह अजित किया था (जन्म 
सें उन्हं इतनां.रुतवा नही मिला था कि मोजादीके संघषंमेशौककेसूप 
{में दरक ` होतें ओर अपने वंग "के किसी ` ईहापुरुप की नजर मे चद्कर 
नेताओं की पहली पवित मेँ उठाकर खद कर दिए जोति । प्रादेलिक' राज- 
नीतिसचेकेन्र मे वुलीएजाने के वादं अपनी कमनिष्ठा से एकके.वादं दुरे 
उत्तरदायित्व ` कौ 'सफेलतपूर्वंक वर्हुन करने' की क्षमता उन्होने अजित 
ओर स्थापित की थी । नेहृखूजी ओर पण्डित पन्त को छोडकर शायद ही 
दूसरा कोई " मन्तरिमंडलीय "सहयोगी ठेसा होगा, जिसे प्रशासन का इतना 
व्यीपक ज्ञानं धा । विभिन्न पदों ' पर' कामः करते हुए उन्होने अनेक उप- 
लव्धिवां प्राप्त की थीं, जिनके लिएदेश की कतरेता प्राप्त करनेका 
सोभाग्य उन्हुं मिला 1 ` भाषां को लेकंर दक्षिण ओौर उत्तरंके वीच पड़ने 
वालीदरार को उन्होने राष्टृमाषा विधेयक द्वारा पाट दिया । भसमके 
भापायीं दंगों को समाप्त केरे से चलिंए जास्ती फार्मलेने अमोघ ओषधि 
का काम कियाथा। अकालियों के धामिंक आन्दोलनके विस्फोटको 
शमन करनेवाले भी लालंवहादुर ही थे । केरलं मे कभ्युनिस्े के खिलाफ 
संयुक्त मोर्चे के पीेमी उन्हीका संगठन था 1 संयुक्त मंत्रिमण्डलंसे 
केरल-केसरी पटूम तानु पिल्ले को पेजाव का गवनंर वनाना भौर काग्रेस 
कोकेरलमें शासन की वागडोर देनेकाकायं भी उन्हौकीदेव-रेखमें 
हज था । ्ञास्त्रीजीनेनेवाल के कम्युनिस्टं चीन की ओर वदृते हुए भंकाव 
कौ मारतकी मोर मोढ्कर पुनः घ्िष्ठ सम्बन्धो कारूप दिया। र्ठ 
अब्दुल्ला कौ रिहाई के पौषे भी 'लालव्हदुर जी की प्रेरणा थी। 
स्वथं नहुख्जो ने गास्वीजो "के पेते निश्चय को एसी ही साहसिकता 
पुकारा या जिसमे जान-दूभकर संकट सिरं पर ओढा जाता है शैख 
को करमीर मं खला हौ नहीं छोडा गया, उन्हं विदेश-यात्रा करने का 
मौका भी दिया गया। उनको वह्‌ हर मौका दिया भया जिससे उनके 
चेहरे पर पड़ा हुभा नकाव हट जाए गौरं समचा देश हकीकत को समक 
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1 तेवअनदुदवाः को र्ाद्मिदाविकधा। तिया समन पदा 
हो गर कदमीटुआायंमी सहालपर्तहै; पिव प्रातं कौ जीरोगोर 
युन श्रतिष्ठपर्ना भौर कदमीरी जनतां के लिए मौर्मीं मिक स्वाधीनता 
कोधरर्दान कराना तासेवहादुर शोस्म्ी काही कामयां । (६ 
केवल वल यद तिप्कपं निकाल सेना काफी नही दकि उन्दनिजो किया 
उतकाःभरयनेदल्जी कौ त्दमावनि के ' कारण मिला नि्हस्जी कषये 
सद्भावना करसे प्राप्त नही 'थी ? उड़ीसा" के वीज्‌ पटनायक'कोभी 
नैद्जी ने धागे लानि कौ ' को की'यौ । धूमकेतु "की तरह बह उसा 
















तए एक कक्ष सुरक्षित द्या गया था। सन्‌ 1952; 
नेदरूमी ने जयप्रकाश नारयण "कोसी "बनेपरेव चेँ सेकर उपधान 
वनानि का प्रयास किया था। चिन्तामणि देशेशुल्त 
सातमीयतादी धी किः राजनीतिकषषेत्रोमे उनके सिए ददी-वही मटकले 
लमा्ई जानौ पुरू दो' गई पीं । स्वयं इन्दिराजी कों क्ता अवंत्तर दिया 
गयाकिवे अपने व्यदितित्व को र्टरीप व्यापकता दे सकें । दनं सदको जिस 
समय मवसर मिन रहे ये, नालवहादुरजी' तव भौ उनके 'एंक संनिक की 
हैसियत ते जपने हितों को भूलकर ठेतिहांसिवः कारो के सम्धादन भे दिलौ- 
जानमे लगे ए ये । इममे सन्देह नहो कि नेहरू जीकी सदुमावना मिलने 
परयदि वे उमका विवेकपूणं उपयोग न कर पाते, तो प्रघानमन्धीपदजो 
उन्हे भिला, नदी मिलता 1 

भारत-पाकिस्तान युं के पूं बहुन कम सोग यह पशयातं कर सकते 
ये किलगभय5 पुटके कद वाता यह्‌ प्रपानमन्तरी दृढता "कौ हिमासिय 
सरीपी ऊंचार्ट को प्राप्त कर सकेगा 1 तालवहादुर शस्व कै व्यक्रितत्व 
पर "गाजियन'ने अभिमत्त दिया चाकि शास्प्रीडो कदोङ्ामतमेनगण्य 
दीख भने पडते हों, लेकिन वेतेनर्हीहै। 

"तानवबहादुर शास्त्री अभिनेता क्रिस्म के भावृंक नेता नही है ॥ उनका 
लपु क्षरीर प्राय. सथ्राकृतिमः स्प मे निमित प्रतीत दो है, उनका स्वर 
शात, लेकिन अन्तरात्मा मे निस्सृत होता-स! प्रतीत होता दै + उनके 
व्यवितित्व केः चाे तरफ घोटाले का चातावरण नही है । ये पनीत भावसे 
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सम्पन्न ह, लेकिन अपनी शित से सुपरिचित हैँ । सभी संराघको (कन्सी- 
लियेटर) की तरह उनमें इन्तिहाई पुरूतगी है! मौनावस्या में उनकी इस 
विज्ञेपता को उनके मूख पर पटा जा सकता दै । किसीके प्रन की प्रति- 
क्रिया मे उनके मुखमण्डल पर तीक्ष्णता भौर दृढता उभर आती है । 
उनकी आंखो मे चमक है,अद्रता रहै, लेकिन सतकंताभीहै। उनकी 
अग्रे सावधानी सै संवारी हई ओर गरिमायुक्त होती दै, लेकिग नेह 
के समान नही, क्योकि वे उस भाषा मे सोचते थे। 
"मारत के पवित्रता, धयं ओर संकलत्पशीलता जसे गुणों का पराभव 
न्धविश्वास मौर अक्मेण्यता में होता है । शास्त्री के साथ पेसा नहीं है) 
वे हिन्दू धमं मे निष्ठाके साथ विज्ञान की शविति में भी आस्था रखते है। 
क्म उनका दर्शन है । वर्नाडिशा, बटरेड रसल ओर्‌ जूलियन हकंपले उनके 
प्रिय लेखक हैँ । उन्होने सन्‌ 1942 के वाद ँनीजेलमे कारावासिके 
दिनों में मैडम क्युरी की जीवनी का हिन्दी मे अनुवाद कियाथा। मेडम 
व्धूरी के जीवन ने उन इसलिए आक्रष्ट किया थाकिवेसेवापरायण थीं 
ओर वंज्ञानिक भी"“"1 
“यास्त नेहरू से उतने भिन्न नहीं है, जितने दिखाई पडते हैँ । अपनी 
सामाजिक गौर पारिवारिक पृष्ठमूमि भौर रूचियों कै कारण वे मूस्यतः 
भारतीय" सेकिन भारत के भविष्यके वारे मेँ उनकी बुनियादी मान्य- 
ताए नेहरू जसी हीह । यदिवे कामके वौसे पने को व्वस्त नहीं कर 
देते, ओर जिन्हँ भारत का मित्र हीना चाहिए रेमे लोम उनकी सहापत्ता 
करते हतो वे शंकाशील दुनिया के सामने यह्‌ सिद्ध कर गे कि भारतीय 
जनतन्त्र का अस्तित्व किसी एक महामेधावी व्यवित पर नि्मरनदींहै\ 
महान्‌ दायित्व स्वीकार करने की घड़ी उनके जीवन मे जिस समय 
आई, तो उन्दोने शीश सूकाकर उसका स्वागत किया 1 "जाम मतत' गौर 
“सामूहिक नेतृत्व! के आविष्कर्ता कांग्रेस अध्यक्ष कामराज नाडारने इन 
दोनों उद्वोवनों से यह स्थापित किया था कि तेदरू-जसे महान्‌ व्यन्त 
की पूति असम्भव" होते हृए भी यह्‌ देश अपने कामकाज का संचालन कर 
सकता दै । शास्त्रीजी इस सामूहिक नेतृत्वकेनारे सेन तो विचलित हुए 
जीरन दुःखी! शायद हमेशा की मांति समूह्‌ को व्यवित मे आत्मसात्‌ 
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करने की प्रतिमा उने ची । लालदहादुर वास्व्रीकै पक्षम कामराज 
नढारने नाम मतः होने का निष्कपं गुलजारीलाल नन्दा, मोरजी 
देमाई, जगरजीवनराम भौर श्रीमतो इन्दिरा माधीकोवतायाथातोसम- 
म्वयवादी धास्प्री की आत्मा जते अपने इन महामहिम सह्वमियों की 
मस्मा्मौमे प्रविष्ट कर्‌ गरईथौ। "आम मत'ेहामः नहोति हए भी 
मोरारजी देमादनेक्हाधाकि कठिनाइयोके समय प्रसन्ने रहना ही 
उनका जीवन-दकशषन दै।दोजूनको सं्दभवनकेसेष्टूनदहातमें काप 
वाहक प्रधानमन्प्री ने व्रधानमन्प्री पद के लिए लाचवहादुर दास्त्रीकानामं 
रा संकल्प भौर मोरारजो देसाई ने उगका अनुमोदन किया । ष्स्पातमे 
भी पिक कठोरता के स्वामी मोरारजी केजीवनमे इसतियिमे निच्काम 
करमंक्ा पूव्रपातत हआ, यह्‌ पाध्प्रीजो कै सौहार्दं का प्रताप धा ।यह 
धास्प्रीजी कासौमाग्य मी धा वयोकि उनके सीमाग्य का तिहद्वार्‌ प्रभस्तं 
करने वाती नेष कौ आत्मा, जी उनके जीवन-काल मे "वताकैसूत्रमे 
वाधते वाली दाक्नित'फा काम करतौ थौ, जज एकताकी भावनालाने 
वातौ मवितिकेषूपमेकामकररहीधी। 
दरस भवसर्‌ पर तातव्रहदुर धाम्प्री ने वदतं सलिप्त भाषण क्रिया 

धा) उन्होने ष्दाया करि "रमै समाजवादकी स्यापनाके लि्‌ प्रपाम 
बषगा-” गम्भीर रष्टरीय क्षति कै वादहुमे हिम्मतसेकामनेना दै मौर 
सौ कापनेहरू अधूरे छोड गए है, उन धुरा करना ६". द्म भापणके 
दौरान तालवहादुरजी इतने भावाभिमूत हो गएयेक्रिवे दुद मिनट तकः 
वोन नही सकेये। उनकी बाघोसे मंगर वहुण्हेये, गला इतना भर 
आया था करि उनका स्वर विलटुल अस्पष्टहो गया चा] मी वौचन्रिसीनेि 

उन्हे पानी कागिनास लाकर दिया था। कोर प्रपानमघ्री भणे पूरववर्ती 
कौ इमे अधिकः सच्ची शरद्धाजनि अर्ति नही कर मक्ता। दम पदक 
स्पर्पा मे भाए महामहिम व्यवितत्व शायद इस गुर्मा मे वेटे उनमे जधिके 
भारीमरकम दीप पड़ते तेक्रिनि उनकी आपोमेओरू नही मा सक्ते य। 
कारण कि लालवहुदुर शास्तीके रूपमे राष्टरीय आत्मा दस पदषर 
आसीनहोरदीयी,जोवेदरूकेनिनसेसम्पूधंरष्टरकी 
स्पमेपतंहो चुकी थी। 
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"स मूर्तं व्यथा की पूतृप्रषरं मात्मा कौ शविति लेकर ही.मनोनीत.प्रघान-~ 
मन्त्री के पमं उन रोने अपने सिवास-स्थान -पर मौलघ्री के-वृक्ष ङेनीवे 
चठकर हो सौ विदेशी मौर भारतीय पन्रकार्योके समक्ष यह घोषित क्रिया 
थाक श्रौ नेह की घरेल्‌ जौर परराष्ट्-नीतियों का पाल्ञन.कड्गा 1 
-रतिंपूणं उपायो से मै नई सामाजिक्रन्यवस्थुा की स्थापना के लिष्ु, कायं 
गा । विदेशी मामलोमे मै सवदेशोके प्रति मित्रता की नीति प्रर 
चलगा भौर संनिक संगठनों मे नहीं पडगा 1"' संकत्पन्‌ गौर आयोजन. करौ 
विराट प्रेरणा के महावट नेहरू उत्तराधिकारके भार .को बहन्‌ करने 
चाले उनके अनन्य साथी ओर्‌ भित्र के.मह.मे मसुवतेन.की घोप्रणा, का 
यही सर्वश्रेष्ठ अवसर था ओौर इस अवसर को शास्त्रीजी ने कभी अपने 


हाथ से फिसलने नहीं दिया । 


५५ 
तः १ 


बाल्यकाच 


, , लालवहादुर शास्त्री के .वाल्यकाल का अघ्युयन .करने पर सहसा इस 
निष्कपं पर पहुचने का मन होता दैकिजिन लोगौका प्रारम्भिक जीवर 
वँमव-विलास में व्यतीत होता है, सम्मवतः.वे जीवनके कटु याय कं 
अनुमृतियों से वंचित रह जाते हँ मौर गमलो मे लगाए गए फूल के समा 
जीवन की सम्पूर्णता को प्राप्त नही कर पति 1, शास्त्रीजी करा.जीवन वार्‌ 
मनोविज्ञान की, उन धारणाओं को भी पराजित करता दै जिसके अनुस्‌ 
यह्‌ कहा जाता है कि कष्टो, अभावों भौर वंचना्षौ से जाच्छादित वाः 
मस्तिष्क अनेक कूंठागों कै.क्षिकार हौ जाते है, जो जीवनपयेन्त साम 
जीवन के मागं मे बाधा उपस्थित, करती हँ 1 उनके, पारिवारिक,. साः 
लिक भौर राजनीतिक जीवन मे आश््चयंजनक सन्तुलन का परि 
मिलतादहै। ,. 

 ,. इनका जन्म 2 भक्तूवर, 1904 क्रो मृगलसराय मे हा । इनके 1 
सारदाप्रसाद श्रीवास्तव धनाद्य नहीं थे परन्तु. उत्तरप्रदेश केका 
परिवारो की उच्च सास्छृतिक परम्परा, बौद्धिक चिका तथा उच्च उ 


4; 
स्यतीत करन के आद ने प्रेरित. एकु कुलीन _ प्व के सदस्य्‌ थे. पश. 


4 दस्य 
सेदेरक शिक्षये (वादे उत्तु सरवार्‌ गर पृ, सेव विभाग । 
कनकपद पर नियुक्तं हो गेए यय प्रता द कि.यारदातरशरादनी का ॥ 


“नन्हे रभु जीवन बो विट 

















परिद्यनियो मम गेत बहना नु मभक चाः 
उ्भके किर ते पितां का लापा हया ऊं लिए उट गयां 1 उ, धायद यह्‌ 
रि शि 
+, १५५१ रमृदूलादीदैवी 


अल्पावस्याम वयव्य कौ व्रात हो गर्। माना लिए ननद ही एकपात 
माश्रयभोर महारा । धममृपरायणामाके.निटुतो वहं गंगामाताकौ 
होदेन यन गया! गणाकैवर्दपध्रननद फर संशवावरपा, कदो कद 
नां प्रचलित ह । हो सक्तादै कि दोनो बहनि एव ही कहती कल्पं 


| 

एक कदानी.है रि.रमदुनारीैवी हलादावद्रकेमेतने मे पू्यस्नत 
के लिए गदा न्ह उम्‌ समय केवृन दो.माहका.षा)] गंगा पार करते इए 
वज्वा उनकोगोद मे फिमिन पडा! मानेतूो.मोचलियाङ्गि नन्हे पमा 
मेयाकेंक मे समी गया, तेकर वह दूमुरो नौकाग्रेब॑ठे ए किरिान 
कीटोकरीमे निर गया था। षर्‌ मा अपने {वियु के वियोगमे वेहानहो 
रही थो, उधर क्षिमान सध हो रहा याङ्गिगगा मैयाते उमे नना 
मूत्पवान प्रसाद प्राप्त्‌ दृ एम कृदानी.के अनुमार चर्चा वार्‌ दिनि 
वाद.वापृ् मित्ता! 

दरूषरी मान्यता यह्‌ है द्भिजवनन्देतीन महीने काषा नौ उमकी 
माता भंगा-त्नान कै लिए गहं । वे वच्वेको घाटपरनहलार्ही यौ 
इतने म भीडकारेला जाया चेस्वयमी भिर गदु ओर्‌ बच्चा भी उन 
ह्य से चुटकर एक्‌ मिन की रोररौमे जा निरः । दुवो मा अन वरन 
को धर-धर सोजती री + वादमे पुनिम मूवना दरं कराई गद जीर 
उसकी सहामता से नन्हे वापम मिल गया । 

भद्वयं होता है किनन्दरे अगर वापम न मिलना नो वाहान य 
आश्य दीक उसी तरह काह कि मयर भगवन्‌ हृप्य माना दवा क 
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यहां से यज्लोदा की गोदमेनगए होते, ओर जमना पार करते समय 
उनका चरणस्पशे करने आए जल को देखकर घव राए वासुदेव वच्चे समेत 
डव जाते तो क्या होता? गंगाकेरेतमें खेलते हुए नन्हे के जीवन पर 
पण्यसलिला गंया का प्रभाव वहत अंशोमे था} गंगाने उन्हे तराक 
वनाया ! बादयुक्त गंगा कोतैरकरपार करने का सामर्थ्यं जिस बालकने 
अत्पायुमेहीकरलियाहौउ्केवरेमेदोरही भविष्यवाणियां कीज 
सकती थी । या तो वह्‌ मल्लाह्‌ या मचछियारा चनेगा या एक रेता महा- 
पुरुप जो जीवन की कठिन से कठिन चादृ भरसे अपते को युर्ित्त पार 
निकालने जाएगा । 
उनके बचपन से गंगा का वेहद निकट का रिश्ता है । यदि समय दता 
ओर अपने मिवो के इस सुकाव को मान लेते कि उन्हे अपना आत्मचरिते 
लिखना चाहिए, तौ वे शायद संगा पर एक स्वतन्त्र अध्याय जरूर लिखते । 
उनके प्रारम्भिक जीवनं की विपन्नावस्था के वारेमें एक कहानी यह्‌ भी 
प्रचलितरहैकिवेप्राइमरी स्क्लमे शिक्षाग्रह्ण करने जाते समय गंगा 
तैरकर पार करते थे 1 शायद इस कहानी मे अतिशयोक्ति ही अधिक है । 
अधिक विश्वसनीय कानी यह्‌ है कि एक वार मेला देखने के लिए लाल- 
वहादुर अपने वालमिघ्रों के साथ गंगा पार गए । दिन-भर मेले मे घूमनेके 
` वाद जव सव लोग लौटने लगे तो लालवहादुर पीछे को ठिठक गया। 
एक-एक करके सभी साथी नोकाजो मे वैर गए ओरघरकेलिए रवाना 
हो गए तो लालवहदुर गंगामे कूद पड़े ओरतेरकरघर जनि लगे। गंगा 
का पाट आधा मौल चौड़ा था) चौड़ाई अर गहराई कौ दृष्टिसे किसी 
भी मौसममे गंगा कोपार करते वलिको वीरमाना जाता दै । फिर 
लालवहुषदुर तौ वच्चादहीधा। 
नन्दने अपने साथियोंसेकह्‌ दिया वाकिं वह भभी भौर मेला 
देखेगा \ वास्तविकता यह्‌ थी कि उसके पास नावकाकिराया अदाकरने 
के लिएपसे नीये) स्वाभिमानी जलालवहादुर अपने भिरं को अपनी 
स्थिति का भान नहीं होने देना चाहता था । राकी में केवले कौशल की 
भ्राप्ति काफी नहीं होती । वाजुओं मे ताकत की जरूरत भी होती है । लाल- 
वहादुर को शायद अपनी कूव्वते-वाजू पर अभिमान था । इसीलिए जव 
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कभी जल की बुनीती उन्हं मिली, वै हमेशा संगोटाबन्दहो गद्‌ ।व॑मेदो 
चार वे इवते-दूवते वचेये! एक वार तो अपने शिक्षक का तीन वब 
यच्चा उन्होने अपने के पर वठायां हमा या। बादचयं हैकि डूबने का 
भवसर्‌ उपस्थित होने लगा था तालावके टहुरे हए पानीमे, वेगवती 
सरितो ने उन्है कभी धोखा नही दिया 1 उनके प्रारम्भिक जीवनके दन 
तत्त्वो का प्रभाव भागे चलकर उनके मित्रो जर महकमियो के चुनाव पर 
भी पडा 1 ध्ापदनेदरू के रूप मे उन्हे वेगवती यगा का जीवन-रूप मिला 
भौर उन्होने डे हए जल के महाशयो को विदां काश्रणाम्‌ कर 
लिषा। 
वात्यकालके संस्रौ व्यापकः जीवनक आधार वनतेहैं।य 
संस्कार उपह मणने ननिहाचमे प्राप्त हुए । पिता क देहावसान केवाद 
रामदुलारदेवी अपने पिता केःघर चलो गद । वही सडकौहोने के कारणवे 
अपने पिता कौ प्रिय पुत्री यो । लालवहादुर को भाई-मतीजो, नाती-पौत 
भौर नातिनो-रोतिपोमे भरा वुनवामरिला। स्वय धास्पीजीका कहना 
चापिःउमकेपिताज।वित होति तोभी शायद उन्हें इतना प्यारनकर 
पाति। टी बक्षा तक वे मपने नाना हजारील्लाल के धर मुगतररायभंही 
रहे । दस जमाने की घटना का सोगो को अधिक पतानही है) यह्‌ देलने 
भेआयाटै ङि नाना कै धर पर पतनेवातते वच्चे प्रायः उदान, काम 
चोरयौरभगद्रामूहोजतिहै। उन्हेयातो अधिकप्यार मिनताहैया 
निह्ययत उपेक्षा, लेदिन लालवह्ादुर कैः प्रारम्मिङः जीवनमे एषी बोर 
षठा कभी देते मे नटी आह 
दश वपं कीयापुमेषट्टौ कामे उत्तीणं होने कै वाद उन्दनि मुगल 
सराय ष्टोड दिवा भौरयाराणमी मे अपने मौ रघुनायप्रमाद कैः यहा चते 
आए ताकि हाईस्कूल मे प्रवे कर सकं । रघुनायप्रषषाद एक मादर गृहस्थ 
ये । उमका जीवन निष्कामं कर्मक प्रेष्ठ उदाहरण था॥ बनारस 
म्युनिसिपलिरी मे हेड भरल ये । उम उमाने मे हेढवलकं को गरीव नदी 
कहा जा सकता था । यह वात दूमरीहैकिवे अपने परिवारं को उत्तनी 
मुल-सुविधा नही दे पातेये, जितनी देना चाहते ये 1 वदे परिवार का सचा- 
सन करना मौर लोम का संवरण करना मुर्किल काम होता है । रपुनाष 
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प्रसाद ते कष्ट सहे तेकित णलही.किया.जिसृभ्रवल्वोके.सामून, 
कोड्‌ गलत मित्रान्न वन्‌ जाए. 
` इन दिनो बनारस के.जीव्रन में प्राच्य .विद्यानों केअम्युस्यान.का.द्रौद, 

चलन रहा. या.\ घर्-घर्‌ मेःयोग्लसाघरत्न,. तपर्चय¶ जीर -दाक्तृतिक -उप्‌- 
लग्र पराप्तु.करने.क्ी.मोर कृष्व थार} यह्‌-लगर वीवी सदी के.प्रारः 
मिक चरण मं अनेकं योगियो, सन्तो-मौर फकीसे का. विचरणमक्षेत रहा 
टै । लाल्वहाद्ुर ॐ मौसा(. एक, सदगृहस्थ के सपर मे प्रर -जीवन व्यतीत 
करते ये! साठ वषं.की आयुमे अवकाश ग्रहण,करने के वाद उच्होनेएकं 
कान चलाई ताकि अपनी भमदनीमें वृद्धि कर सके विकट परिस्थितियोः; 
में ग्रहस्य. जीवन के एसे _संत्रालन का तालवहादुरने. खुली.-आांलो.देखा 
या सर्मवतः.मौसा के निष्काम जीवन्‌ करा ही.प्रभृव.है कि -शास्त्रीजी 
त्पेतोजी भरक्रर, लेकिन संग्रह की.तरफ ध्यान देन -का, कमी, विचूरदही 
उनके मनम नहीं.आया। सन्‌ 1१35 भीर 45 क्रे .वीन्न. शास्वीजीतके 
पारिवारिक.जीवन्‌ की. माधिक्‌ कठिनृाइयो , को .जो.लोग,. जानते ई, उन 
यह्‌ विश्वास करने में कभी कटिनिाई नदीं हुई. कि वे पिले जन्म मे प्रारभ- 
की.गई अपरिग्रह साधुना की पृ्नि,. जो.शाय्रद, अधु री रह गई.थी, इस जन्मन 
मेकररहैथे।! ` 

धर के.प्रमाव गौर्‌ !हरिश्चन्रहाई. स्कल.के .वातावरण.ने नन्हे के 
जीवन को नवीन सते में ढाल दिया। डी० आरण. मनृकरैकृर ने गास्त्रीजी 
की.जीवनी में उल्लेख .किया,दै कि- उतनी छोटी -उश्रमे ही उन्होने सन्तो 
की वाणी से एकाम कर लियाथा।! गुरुनानकके.एक पद.को उन्होने. 
अपने जीवन का नियामक मन्त्र वना लिया थाः 

नान्त, नन्दे रहो.जैसे. नन्दी.दुव.\ . 
भौर रूख ,सूख जाएंगे, दूब खूव की.खूव् ॥ 

वास्तवमेनन्हे.केलरघु आकृारने उपे सन्तोष.जौर घीरजसेकाम 
लेने की शन्तरिकप्रेरणा.दी थी मौर. खामोश्षी.के साथ अपने .भन्य गुणौ. 
का.चिकास करके सवकी प्रशंसा मजित करने का, संकल्प. पैदा कर दिया 
था। उसे अपने लघु. आकार्‌-घ्रकार्‌ का. वोध.ही.नदींथा, उसेयह्‌भी 
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ष्यानर्दताथाङ्िदिताकेनहोनेके कारण वहं दभर कोतद्द भरान्‌ 
भौर उदृण्डजौवत व्यतीतनदटी करमक्ता। जववह 6वपंका थाषो 
वहते बन्पर-मित्रो के माथ एङ मदिजनिक उचान पर आक्रषयमेनन्दे 
भौ रारीकहौ गया द्रे साधिरयोने फन-कूच की नौरोऽ उदा, लेकिन 
नन्हे नेएक फूल तोडाही याकि मातीदहत वानसेना षी मोरशोर 
माता हुमा तपक्रा । वह्‌ टोकरे त्तो माग गषएु,वैचारा मन्दे खदा रह गया। 
भ्रातीने जव उगकी अच्छी मरम्मतक्रदो तोनन्टने मानीमे रहा, 
“मेदे पिता नहु, इसीनिए्‌ तुम मृमको इम तरह पौट रहे हो ? 

ष्ववततौमौरभीचख्रीटै वेदा, ङि तुम मच्छरा आचरण करो“ 
मासीनैक्दा। 

भालीने निस कठोर यथायं की भौरसंकेत किया था, लातवशदुर 
कैजीवनमेतो वहर्ज्॑े रमही मयावा। पद्मे ही उनकाध्यान 
रहता । गणितं मेँ उसकी गति द्ूमरे विधयो क पमान नहह सङी। 
णपरामिति भौर मत्जवरा में निपुणता प्राप्त होनेके कारण वदद्मकमी 
फो पूरौ करलेताया। म्रौ मापामे उसकी विरोप मति धौ ।खायतीर 
मे उसका उल्वारण बहून सदी होता या इन्स्येब्टर के मुजयना करनेकेः 
अवसर परगरेयी पाठद्धा वाचन कटनेकेलिर्‌ लालवबहदुरकोष्टो नमूने 
कैतौरपरवूनाजताया भौर उतेभ्ररप्ताभी मिततीथी। 

शान्त स्वमाव भौर मपने काम सेकाम रखने की प्रवत्तिकेकारण 
सातवहादुरकोस्दूलके उडत सष्कनके मदथावाते से मुषित मितौ । 
असाधारण अध्येता मे गिनत्तौ न होने पर मौ वे अपने पिष्करो के मत्यन्त 
प्रिय ज्जिष्य रह 1 लानवहादुर के मानसिक क्ित्रिभ पर गुष्छपामे एक 
दरूगरीहीदुनिषाकाउद्रयहोरहाधा।स्वराग्य.द्रास्ति कौवृकारदेराके 
कतरकतमे उठरही यी । लाववह्ुर उव ममथके महान्‌ दाजनीतिह 
नेतार्थो केः मापो का पाराय करताभौर देशमकितिकी भाविना उसके 
हृदय में हलोर षदा कर दनी 1 इन्दी द्विर्नोमेखे मारते दो महान्‌ 
नेनार्मौ केः द्गते करने मौर उनका र्टरो उदृदोयन सुनने का अव 
सर प्राप्तट्त्रा। सेधोगथादि जिस्नसमय सोक्मान्य तिलक बनारस 
पारे, नानवदादृर शहर वाम मीन दूरया। रेल-यात्रा कद्ग मवने __ 
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प्रियनेताके दर्शन करने ओर उनके प्रेरक विचारों को सुनने के लिए उप्षके 
पास पैसा नहीं था ! वह्‌ हाय मीडकर दस असमता पर दुःखी हो-होकर 
रहे जाता । लेकिन उसने साहं करके कुछ पंसा उवारने हीलियाओर 
वनारस आक्र "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है" के उद्वोवनदाता 
का भापण चूनने का सौभाग्य प्राप्त क्या) 

भारतीय राजनीति के संद्धान्तिकं सन्घिकाल में लालवहादुर कौ 
प्रतिभाका संवर्घनहोरहा था। यह्‌ वह्‌युग थाजव गांधीजी दक्षिण 
अफ्रीका भारत आए ही ये । इससे पूवं लोकमान्य तिलक का व्यक्तित्व 
भारतीय राजनीतिक्र रगमंच पर र्ट्‌ की स्वाधीन चेतना का प्रतीक वन 
चुका था! प्रयम विद्व महायुद्ध में अग्रजो कौ स्थिति संकटापन्न थी मौर 
ईवान डी वेलरा ने आयरलेंडमे कान्तिका शंखनाद प्रारम्भकरद्िया 
था। महासा गांषी के आगमन से स्वाधीनता-आन्दौलत का स्वर प्रदल 
गया 1 लालवहादुर ने वारह्‌ वपं कौ आयु ही गाभ्रीजीके भी दर्शेन करने 
का सौभाग्य प्राप्त किया 1 शास्त्रीजी के मानस पर गांषीजी के व्यवितत्व 
की अमिट छाप पड़ने काकारण भी शायद यही था । गांधीजी सन्‌ 1916 
मे वनारस हिम्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर वनारस आए 
ये ! लड ह्‌ाडिग्ज विद्वविद्यालय-भवन-का शिलान्यास करने आएये। 
पंडित मदनमोहन मालवीय की विशेष इच्छा से गांधीजी भी दख अवेसर पर 
यधारे थे ! रत्नखचित वेक्लमूपा में दमकते हुए अनेक भारतीय महाराजा 
मी उपस्थित ये 1 अध्यक्षता दरमंगाके महाराजकररहेये। गांघीजीने 
ब्रिटिश सरकार गौर भारतीय महाराजाओं के विरुद्ध उटकर्‌ भाषण 
किया 1 उन्हे स्वदेली शनैर स्वराज्यकी चर्चाकी, ओौर भारतीय समाज 
कोभातरिकि एूटकौी ओर अपने श्रोत्ताभोंका व्यान आकरपितकिया। 
उन्टोने कान्तिकारियों के देशप्रेम की चर्चा की, लेकिन रवितम क्रान्तिके 
स्थान प्रर सत्याग्रह का मागं ग्रहण करने का आग्रह्‌ किया 1 उन्हने विदेशी 
सरकार कौ अधीनता स्वीकार करके प्रसन्न होनेवाले महाराजा को 
सम्बोधित करके कहा था : “यजाजौ, जाओ ओौर अपने रसन वेच 
दो 1" 

उनके खरे ओर्‌ षते मापण को सुनकर वडे-वड़ जहलकार गौर राजे- 
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महाराजे मभा-मवन छोद्केर चले गेए चै । अन्तर्म दूुम्धदहोकर समाङे 
अव्यक्त दरमंमा के महाराज भी सना-मवनसे चतरे गएये। श्रीमती एनी 
चैतेष्टने गांधीजी के मापप्के प्रति कोम प्रकट क्रियाया, सेक्िनि जनता 
ञादिमे अन्त तक मन्व्रमुग्ध होकर उन्हे सुनती रही यौ । लालवहादुर शन 
रौरमाचकारी निर्भीता कैहायों लुट गयाधा। 

मोटी धौती, काठिपावाद़ी अगरवा मौर सिर पर पगड़ीधारणकरमै 
चाति गांधी का स्वर वनारस फेः विश्वनाघ मन्दिरनेतेकर गतली-गलीमे 
गृज रहा था भांधोजी देलने मे एक विपन्न काटियादाह किसान से अधिक 
नदी धे ते्गिन उनके स्वरम गमौताके भगवान्‌ कौ प्रनिच्छवि थी । तान. 
वटादुर के कोमल मानम पर इम तेजोमय वातावरण का प्रभावेपड़ा। 
वीवी छताद्दो फे प्रारम्भिक चरण में पिता का स्यान हर वालककेमन 
भे ईदी नेताओंने ्रहणकर लिपाथा। लालवहादुरफामन दृढभौर 
मंकल्पशीलं होता जा रहा था । वह्‌ अपने सपमे महानात्तके कपानां 
के द्ण॑नकटनैसलमाया। 

सालवदादर बात स्काउटमे भर्तींहो गया या। सरकार-समपित 
वैहेन पावन केस्उटदतमे नही, वरन्‌ भारत सेवा-ममितिङढे चाल 
स्काउटदलमें। एमदनकेसदस्यकी हैमियन सेवदु भने साविरयोँके 
मां रिक्षा ओर ममाज-मेवा-शिविरोमे माग नेता। ब्रिटिश रजकैः 
कारण उलन्नं मारतीय जनता के कष्टो भौर दु.खो कै वारे मे वेट्‌ मपनी 
राय जाहिर करता धा 1 राष्ट की तेजोमय आत्मा ने उसके कोमल हदय 
मेँयातकरलिपाया। 

लालबहाद्ुर ते भपने भावी जीवन को संमवनः इमी समय ते दालतना 
शुरू कर दिपा घा 1 उनके यालसायी त्रिमुवननारायणनिह्‌ ने सावं जनिक 
ख्पसेयह्‌कहाथाकिः बचपनसे हौ सालवहादुर बपने निजी कायक 
लिए फिमी दूसरे पर निर करना परान्द नही कस्ते ये । “दे मने जूतं 
षोषुदही गाढे ये ओर अपने कपडे भी स्वयंही सी तिया करतेये। 
विचारी जीवनकाले वे मारी वाग्मो नहीं पे, चेक वे यह भली माति 
जानत ये क्रि उनके मस्तिष्कमें क्या है 117 वपं कीमायु तकवे हरिचदर 
फाले में पडते रहे । हालाकि भपने षर कादे ही एकमत्र ब्हाराये। 
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उन्हीको परिवार के दायित्वं की पूर्ति करनी थी । लेकिन समाज के 
दायित्वं के प्रति कत्तंव्य-बोध की भावना ने उन्दै अक्रिचन नहीं होने दिया + 
परिवार फी सीमाएं इतनी वलवान्‌ न सावितत हौ सकीं कि वे हाईस्कूल 
पास करके कहीं क्लर्की मे ल जातत मौर कोरु के वैल की तरह विदेशी 
शरासन को सहनं करते रहते । उनके विद्यार्थी-काल मे भौर भी संकडों 
साथी रहै होगे, लेकिन लालवहादुर शास्तरीने सवसे मलग गपनी दिशा 
शायद चुन ली थी । वह्‌ अपने पाद्यक्तम के साथ इण्डियन्‌ नेशनल क्रिस 
की मतिविधियो का पारायण करता । गोपालकृष्ण गोखले, विपिनचन्द्र 
पाल, सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी, वाल गंगाधर तिलक भौर महात्मा गांधीकेः 
भापणों का भी अध्यन करता। इन्दं नेताभों के पृण्यप्रसादसे उसकी 
आत्मा मेँ प्रकाश पैदा हुमा! सत्याग्रहु-आन्दोलनमें भाग लेनेके लिए 
जव उसने अध्ययन छोड़ा तो बड़ी श्रद्धाके साथ लड़कों ने उसे धेरकर 
अपनी बम्यथेना प्रकट की थी । यह्‌ अभ्यर्थना ही उसकी एकमाव्र पूंजीः 
बौर शवित वनी । 


सोया सिह जागा 


जल, पृथ्वी मौर माकाश तीनों तत्त्वो के विद्यमान रहते हुए भी घट 
का निर्माण तव त्क नहीं होता, जव तकक्रि कुशल कुम्भकारके हाथो 
तीनों तत्वों का समायोगन हो जाए । लालवहादुरके मन की स्थित्तिभी 
यही धी । निष्काभेदवर मिश्वके रूपमे उसे एक कुक्षल कुम्भकार की प्राप्ति 
हई । वैसे तो निण्कामेश्वर भिश्च हरिश्चन्द्र हाई स्कूल में गणित मौर अंग्रेसी 
क शिक्षक थे, लेकिन उनके अध्यायन के विययो की कोई सीमा नरहींथी। 
मे भोति कद, तेजोमय नेत्र गौर दीप्तिमान मुखमण्डल वासे इस अध्यापक 
को भारतीय परम्पराके उन शिक्षकों कौ श्रेणीमें रला जा सकतायाजो 
जपने शिष्यो को साक्षर ही नदीं वनाति, उनकी अन्तश्चेतना को भौ संवारते 
ई! ` 
निप्कामेश्वर मिश्र अपने शिष्यो को प्राचीन.भास्तीय शौय की कदा- 
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भियां मुनति ये स्काव्ट मास्टर की दशियतसेवे उदरं यहूरते जति भौर 
शिविर म उम्हं महात्मा तिलक कै श्वराज्य हमारा जन्मतिद मपिक्ार 
दै" का रहस्य मममाते। महाराणा प्रताप मौर शिवाजी द्रारासदे ण्‌ 
स्वापीनता-संग्रामसे लेकरवे उन्हे ऋन्तिकारिर्योके कारनार्मो तेभी 
परिचित कराते कदेते ₹ इन्टीके आम्नेय विवासे के प्रमावरमे 16 वपं 
कीभागुर्मे सात्तवहादुर का शमन न्तिकारी गदिविधियोक्षी तरफहुभा 
या। यगरसन्‌ 1920 मं गोधीजी किर वनारमन भतेनोदहौोसक्ताधा 
कि लालवहादुर छरान्तिकयरी दन मे प्रवेशं कर जति । तातवहादुर पासी 
जव क्ते ये किः उनके जीवन पर सवते अयिङप्रमावगापीजीका टै ती 
यह्‌ वातं गलत नही थी । यांपीजो मास्तीय राजनोति मेँ धुमनेतुकीतरह 
जाए मौर राजनीतिकः धितिज पर उनका इद्रषनुपी व्यक्तित्व एक टोर 
मे द्ूमरे शोर तक ष्टा गया। चम्पारन मत्याप्रहु द्वार गांघीजी ने नील 
उपराने वाति क्गिानौ को सप्रेर प्रमु की दासता तेपूरनक्लेका धप 
शाप्त क्रिया या। गुलामी को प्रया केः समाप्त होने पद्भी व्रिटिश मरकार 
ने मपने उपनिवेशने ष्ष्टेवटंतेवरकेरूपमे 5 वं के मनुवंय के वहने 
भारतीय नागरिको को मद्रे मे जबरन र्ती करने कीप्रथाको कायम 
रसा हमा धा 1 अकफीका मे सफ संपपं के वाद गोधीजीने प्स प्रयापद 
अहारक्िमा। 

गुजरात म सेड चिनेकेङिम्ानों की मुक्तिक लिए गापीजौ ने सपन 
हताल की धी 1 रोतेट एेवट केः विरोप के दौरान भनियावाता काष्ट 
परिनि हो चुका घा! इहो दिनों 12 अप्र॑ल फो रवीन्दनाय ठाकुरने 
गपीजी कौप तिषाया; "हस सेकटफी धडीमे माप एक महान्‌ 
चैनाके सूप में हमारे मध्य आए 1 मापने मारतीय विदवाम की पुनः 
स्थापना की, जो ङि गृप्त भरति खौर भयजनित कायरता का विरौष 
करती द । भाषने कहा है, जैसा महात्मा युद्ध ने अपने ममयमेद्धिपाया; 
शोप पर महिमा की घत मे विजय प्राप्त करो, बुरा पर सन्वाईकी 
दोकिति सै विजय प्राप्त करो ।" सन्‌ 1920 म महुट्मा तिलक का देदाव- 
सान हा या गौर उनके अन्तिम दन्द मारतक प्राणो यें बस गु दे-- 
“जेव तक स्वराग्य प्राप्त नही हीमा भारत समृट नर्टीहो खक्वा। 
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अस्तित्व के लिए स्वराज्य अनिवयं है 1" सालवहादुर के कोमल.मस्तिष्कः 
पर टतिहास कै इस महामहिम अष्याय का प्रमावपड़र्हाथा। 

इण्डियन.नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशने गांधीजी का "सिविल 
नाफरमाती' का प्र्तावं भारी वहुमत से स्वीकार कर लिया गया 1 जसह- 
योग सान्दोलन का उदेश्य यह्‌ था कि लोग सरकारी पदवियो का परित्यागः 
ग. दे, सरकार को किसीः प्रकार का सहयोग नरे, शिक्षा-संस्वाभो, 
न्यायालयं, महाविद्यालयों का बहिष्कार ही । लमान न दिया जाए, विदेशी 
माल का बहिष्कार करिया जाए गौर हाथ की कतार्द-वूनाई की जाए ताकि 
राष्टरीय माच्दोलन की सफलता के लिए हर व्यक्ति मघिक से अधिक योग- 
दान करे1 गांधीजी के इपर आह्वान को देलने सुना ओर उसे स्वीकारः 
किया । इसी सन्देश कौ लेकर गांधीजी फिर एके वार वनारस माए ये। 
लालवहादुर के सामने एकं भारी चुनौती माई 1 एक तरफ उनके नाते~ 
रिर्तेदार उन्हे यह्‌ समभारहै थे कि अध्ययन को छोडकर वहु अपने 
जीवन मे विनाक्च भौर विपत्तियों को न्योतादे रहा हैः भौर दूसरी तरफ. 
राष्ट्‌कीप्‌कार थी । सत्याग्रहदियों का पहना जत्या जव हरिश्चन्द्र हार्द 
स्कूल के सामने से गुजरा तो लालवहादुर, तरिभुवननारायणसिह्‌ भौर 
अलगूराय केक्षाका परित्याग करके असहयोग आन्दोलन मे शरीक होः 
गए । लालवहादुर की भयु उस समय 16 वपं की थी । हाई स्कल सि~ 
फिकेट के लिए परीक्षामेर्वठने के योड ही दिन वाकी रह्‌ गए थे, लेकिन 
उस्तके अन्तर का सोया सिह जाग उठा था। 

हरिश्चिन्द्रस्कूल से विदा होते समय की साकी उनके पुराने शिक्षकः 
श्री वेनीप्रसाद गुप्त ने इसप्रकार प्रस्तुतकी है: “दून परिस्थितियोमे 
जेव वालके लालवहादुर ने महात्मा गधी के आदान पर स्कूल छोड़ने का 
निश्चय किया तो सचमुच मुभे वडा माधात लगा 1" 

“ एक दिन हम लोग खेल के मेदान मे वैढे हए थे । वहां लालबहादुरः 
ओर्‌ व्रिमुवन ने माकर चरण-स्पक्ञं किया मौर कहा, "मास्टर साहव, अवः 
आज्ञा दीजिए ।" 

“ सन्‌ 1921 का महातमा माधी का जान्दोलन शुरूहौगयाया; 
उन्होने छात्रौ कौ स्कूल छोडकर असहयोग आन्दोलन में भाग तेने का 
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सदेश दियाया। वहत चदरद्मवा। मैरेये दोनों छावर बहून मेावी भौर 
प्रनिमाशालौ ये। मपनी क्ता मे वहन तैव ये । ने सममाग्रा, वहन हार 
स्वूलपामकरलो,तवस्कून छोडो । तुमटोनोकोस्कोंवरदिपभी निल 
सकला है। उस समथ सत्याग्रह करने पर तुम्हारा वहूत नाम होगा ।' 

^ दोनो मै कह्‌ा--'गच्छा मास्टर साहव, विचारकर ज्याच देगे ।' ` 

दूरे दिन फिर मार्‌ 1 बौ्ते-- मास्टर साहद, हम लोभाने विचार 
भरलियादै। माघीजी को पृकारदटै। भदहम लोगो कामन वहां नहोलग 
र्दा है।' दीनो वालकोनेमेरेपैरष्टूएगौरहमलोगोने सच्चे हदये 
भसीर्भाद देकर विदा किया“ “ 

संकल्प फी पोपणा करके फिर उसे पूरा करना, यह विद्ेपता ताल- 
वहादुरमे प्रारम्भतेदीधो। नमहयोग आन्दोलन में उनकी पहती शिर 
षत अधिक महत्वपूणं नहीं चो 1 उन्हे पृतिस याने ले जाया गया बौर पूष्ट- 
ताछ करे छो दिया गया । किर भी जीवनम एक नया मोदा चुका 
या यह तिणंवकरनाकटिनिहोद्दाया करिये भान्दोलनमे कूद परया 
किरमे विद्यारम्भम करे! न दिनो उन सुप्रसिदध दाशंनिक दा० भगवान- 
दारके एम्पकंमे भाने कां यवसर मिला । उम्दोनिं परामर्शं दिया कि यै 
का्ी विद्यापीठ म दासितहो जाएं गौर वपते अधूरे अध्ययन कौ पूरा 
करवेः भावी जीवन का कापंक्रम निषांरिति करे । 

काशी विद्यापोढ फी स्वापना सुप्रनिद्ध देयाभक्त, विद्वान्‌ भौर महा- 
पुष्य प्निवप्रसाद गुप्त की प्रेरणा से हृदं थो । ससहपोग आन्दोनन कै दौरान 
चनारम दिष्ट विश्वविद्यालय रे पदस्पाग करनेवाले प्राध्यापगोनेहस 
विद्यालय को विशुद्ध भारनीय क्ली पर संचालित कर का सक्त्य किया 
पा जिका उष्य रणष्टरीप्ता को जपानाया। हा० भगवानदास सके 
प्रिमिपलय। प्राघ्याशको मे आचाय नरेन््रदेव, डा० सम्दूरगानिन्द, बाचार्पं 
जे० वी° गरुपलानी मौर श्रीप्रवाया जस उद्भट विद्धान्‌ मौर राजकर्मी ये 
दस विधालय के आंगन मे स्वतन्त्रता कौ उन्भुक्त वायु सेवरिन दिनी यो । 
विचार्थी पादूयक्षम कौ रस्सोये फते नही ये। वे निरभीङ होर राजनीतिक 
म॑तवादी पर बहत करते । स्वाधोनता-सप्रामके सचालन कै निए म॑०तिसक 
सौर गांपी के मध्य हन दिनों यह्‌ विवाद घल रहा धा ङ्गि दिनाण्ये का 
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अनुसरण किया जाए्‌ अवयवा भर्िसा का । ङायद ही कोई विद्यालय, महा- 
विद्यालय या विश्वविद्यालय एसा होगा जहा इस विषय पर वाद-विवाद न 
होता हो । विद्यालय ही क्या, शायद इस देश का कोई ही व्यति यापरि- 
वारदेसा होगा जिसने इस विवाद से मपने को मुक्त रखा हो । काशी विद्या 
पीठ इस दिशा मे अग्रणी था । वहां केवल इसी चिपय पर दाद-विवाद नहीं 
होता था विद्यापीठ के तत्कालीन आचार्यो में एक भी एेसा नहीं था जिसने 
भारतीय राजनीतिमें किसीन किसी क्षेत्र में अपनी छापन छोडी हो । यहां 
के वाद-विवादों में स्वाधीनता-आन्दोलन कौ मीमांसा ही नहीं होती थी, 
यहां स्वतन्त्र भारत की कपना को यथार्थं मानकर उसकी भावी राजनीतिक, 
आधिक भौर सामाजिक व्यवस्थापरमभी विचारहोताथा) गांधीजीके 
प्रभाव से स्वदेशी गौर उसके साथ कुटीर उथौग की संकल्पना आई थी। 
उन दिनों भी लालवहादुर अपने सुधीर स्वर से यह्‌ कहते सुने जातेथे कि 
भारत को कुटीर उद्योग का विकास करते हुए भन्तमें भारी उद्योगों का 
ही निमणि करना चाहिए 1 
वहुत कम लोगो को यहु सौभाग्य मिलता है कि आचार्यो के साथयखन्हं 
उच्छ सहपाटी भी भिर्लँ । लालवहादुर के सहपावियो में जलगूराय शास्त्री, 
वरिमुवननारायणसिह, बालकृष्ण केसकर, राजाराम शास्त्री, हरिहरनाय 
स्त्री, विमूतिमूषण भिश्च जैसे विद्यार्थ थे । लालवहादुर ने चार वं तक्र 
विद्यापीठ में अध्ययन किया । हालांकि विद्यापीठ की मुख्य प्रतिभा राज- 
नीति थी, लेकिन लालवहादुर ने दश्चंन विषय अपने लिए चुनाथा। उस 
अवधि में उसने खुली आंखो, समभदारी के साय मध्ययन किया भौर 
जमकर घोटा भी लगाया था 1 टा्सटयके अध्ययनकी भोर उसका ध्यान 
सवप्रथम गया । उसकाकारण शायद यहया कि गधीजी का सम्पूणे सत्या- 
ग्रह॒ आन्दोलन म्हूपि रात्पटायके सत्य, प्रेम ओर हिसा के आधारपर 
टिक्राया। स्वामी रामङृष्ण परमहंस ओर विवेकानन्द के साहित्य भौर 
जीवन का भी उस्ने पारायण किया] अतिरिक्त पठन में महात्मा लेनिन 
भी सम्मिलितये) इस विराट अध्ययन का सुपरिणाम यह्‌ हुमा कि दशन 
विपय में लालवहादुर को प्रथम श्रेणी में उत्तीणं होने का सौभाग्य प्राप्त 
हभ । फिर भी उनके जीवन पर डा० भगवानदास के समन्वयवाद का 
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प्रमाद स्पष्ट दुष्टिगो्तर टौताया। हा० भगवानदार के पित्र जवन, 
सौम्य भश्यव्यितत्व मौर दशन के उद्भट पाण्डित्य से प्रभावित होना 
स्वाभाविक चा। हा० भगवानदास को दालंनिक मीमांसां ने तात. 
यहादुर कं मानं के रामस्त ्रको्टौ को प्रकाशित किया ओर राभी वाता 
यनो फो उन्मुक्त कर दिया । उसका मन पूवारहे मुक्तो गया। 
स्वतन्य्र पिन्वन की शदित उदय हू । रंकत्म धारण करे मौर उरी 
शक्तिः के लिए सम्पूणं निष्ठा से व्रयल्नथील देने का संस्कार जाप्रत्‌ हमा । 
लालतवहाद्र दास्ती इन सृन्दर क्षणो फो स्मरण करते समयं दा० भगवान- 
दाशवेप्रतिश्रद्धाते मभिमूतष्ी जातेथे। 

कारो चिद्चापौठमे भष्ययनकौ बवपि ततय्हादुरके जोवन की भाधार- 
दिता थनी! प्रतिदिन यह्‌ छः-सात मीतं पैदल षलकर कातेज पटूंवता 
धा। कतिजसे षर माने दे पमपतौो उत सोलह सीद पैदल घलकर जाना 
पठता था । उसका जोधन टेम टिमटिमाति हए चिराग की माति जसता 
रहा, आधौ घौर तूफान मे भी जिनकी यातौ ल रजकृर रह जातौ दै, मुमनी 
महीं । उस जीवनं मे उरसं मौर मापना कै मतिरिकत शायद बु नहीं 
धा। कटिन से कटि परिस्यिनियो का हंसक मुकावना करना भीर फिर 

स्मह याशौषके सूपे श्क्तियना तेना ही उशएकी एकमात्र धकितिची। 

छमेकौ पहली गिरप्तारी शापद जवाहरलाल नेहृग््रो बृष्टदिनि ष्हूने ही 
हयी । मेङ्किनि वहवटरेवापकावेटा नदीपा। वहतोद्ादेषैःउन 
कौरि.कोटि नवयुवको मसे था जितकेभोर्नोमे कुकर गुचरमे धरी उत 
मभिप्तापा रहती है, लेद्धिन जिनके प॑र मंशार कै मारकेनीचे मसतमधर्मेष्टी 
स्सदा जति पर साववहादुर यनी सेकत्प-पक्तिकेवलषरसदटा 
हरहा पा। 

सिमी ङे व्यक्रििद्व की अचार इमवानमेनटा भंक्नी वादि ङि 
वदु उन्नति कै कितने ऊच धिषर परप्टचा. दरन्‌ दमवाति मेगक्ना 
चाहर कि वह स्यदितिण्डाने वलाभौरवीयनकौ कौन-गीमदनि तक 
पदूचा। ये विचार अमरीह्ला के मुप्रनिदनीग्रो लिधायास्ती बुढर टी 
वाधिगटनङेद। क्या यद वात भारतीय दतिष्टान मयनिमानिङ मार 
उन्निखित नदी होनी चार्हिए ङि लालदादुर धस्त पिदीममणर्यामीः 
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हिमालय पर्व॑त के समान ऊंचे सामालिक पद.पर-पटुच गया ?:उस्केसम- 
कालीन राजकपमियो मे लायद कोर दून्यको विराट कारूपदेनेका सौभाग्य 
प्त नदीं कर सका 1 लालवहादुर शास्त्री की लौकिक उपलब्रिघयों केपी 
सर्वाधिक सारगभित सत्य यह्‌ है कि उप्तने को योजना वनाकर व्यकविततगत 
अथवा राजनीतिक जीवन के किसी पद पर आसीन होने कौ अभिलाषाःको 
मनके किसी भी प्रकोष्ठ में ठहरने दी नहीं दिया । यह्‌ भी कहा जा सकता 
दै कि वह शायद अकिचन लारम्भ से इतना अभिमृत था कि उसे यह्‌ स्वी- 
कार करना पड़ा कि "लालवहादुर, तुके जो वन सकता है कर, राष्ट्माता 
कै प्रतितेराजोदेयदै उसे समित कर, तुभमें वह्‌ चमक कहां कि उषा 
वेलामेउगे भौर दुनिया तेरी अरुणिमा के समक्ष नतमस्तक हौ जाए} 
शायद वह्‌ सामान्य जन लालवहादुर ही होमा जिसके प्रशान्त मुस्कानमय 
मुखमण्डल को देखकर नोल लारिएट हरमनदहेस ने लिखा याकि 
(जीवनवोध से दन्य सामान्य जन, भौर जीवन के समस्त कज्ञान-गरिमासे 
सम्पन्न रागातीत परमहंस के मुखमण्डल पर खिलनेवाले निद्छल हास्यमें 
कोई भन्तर नहीं होत्ता 1" 
काशी विद्यापीठ छोडने के वाद लालवहादुर के सामने यह्‌ प्रदन भाया 
किं अव वहु क्या करे । उन्होने लोकसेवा मण्डल के साथ काम करना पसन्द 
किया \ अपने बालमित्र गीर सहपाठी अलमगूराय शास्वौ कीदेखरेखमे 
उन्होने मुजपफरपुर मे अचछृतोद्धार का कार्यं प्रारम्भे किया) उनकी 
तत्परता मौर लगन जीर कटोर श्रम का पुरस्कार था कि लाला लाजपत- 
राय का ध्यान शास्त्रीजी के प्रति जाकपित हुभा ओर वे लोकसेवक मण्डल 
के जआजीवन सदस्य वना लिए गए । लोकसेवक मण्डल का निर्माण साला 
लाजपतरायने गांघीजी कौ प्रेरणासे सन्‌ 1921 मे कियाथा! गांधीजी 
ने ही उसका उद्घाटन किथा था । इस संस्था का उदेश्य सच्ची लोक-सेवा 
करना ही नहीं था, वरन्‌ सच्चे लोकसेवकों का निर्माण करना भी धा) 
वस्तुतः लोकसेवक-मण्डल उनके राजनीतिक जीवन का प्रथम सोपान 
यना। सन्‌ 1926 मे लाला लाजपतराय के देहाव्तान के उपरान्त स्व० 
पुरुपोत्तमदास् टण्डने उसके भघ्यक्ष नियुक्त हुए । लोकसेवक मण्डल का 
प्रधाने कार्यालय दलाहावाद चला माया गौर उसके साथ ललवद्‌ दुर 
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दास्य भी इलाहावाद घते गए इम संस्था में काम करते ममय शास्परी 
जी को 60 पये मासिक भत्ता मितताया जो मागे चलकर 100 सपय 
भ्रतिमासदहोगयाया। द्यास््ीजीने यहस्वीकारकियाथा कि हम महन 
फी भाजीवन सदस्यताकेकारणही मुम बपने देशकीमेवा करने षन 
सवते अधिक मोका मिला । मण्डल वेः सहारे ही मुभे "लोकसेवक के सच्चे 
भोका भान हजा। 

सन्‌ 1942 मे तास्प्रीजो का पाणिग्रहण ततितादेवी कै माप हुभा। 
जलतित्ताजीकौ यायु विवाहके समय 17 वपं कीथो। वेबफे प्रतिमे 
बयुमे6वपंष्टोटौची। 9 वं कौ बयुत्तेहोवे धिवको उपातिका 
है। पनि भौर परिवारफे प्रति उनकी एकलयता कन ही सुषरिणाम था 
सगि दास्प्रीमी फो देशा-तेवा करने का निर्वा अवसर मिता। श्ास्तीजी 
ने स्वकर फिया है: “मुभे माज तक पभो पारिवारिक समस्याकाभानं 
नही हआ 1 म परर्मे आत। मौर सा-पौकर चना जाता । द्समे मुभे गाधो 
जी तया नदर सरी दो कठोर परिश्रम महापष्पो के वीच मनी दकिन 
मे उपयोण का काफी समय मिन गया। धोगतौ ललितादेवीने पं 
आजीवनं मानाहै कि जव तकः उनके पति प्रमन्न, स्वस्प गौरदूसरों दे 
लिए उपयोगी है, तव तक उन्हे यह चिन्तानदीष्िरीकिवेपयाकरतेहु। 
शिवोगास्सिका लतिताजीने भी जौवनके श्म रहृस्यकोजान लिपाथा 
दि यततो भपनेमेततेही मितताहैन कि वाह्रसे!नतोधनदही गौर 
भपददही किसोके मन को सुख पहूवा स्ते है वह्‌ तो मान्तरिक, 
मध्यादिमिफ मोर ्तिक शकनित्तेदी प्राप्त होताहै।* ठुती दिवारवती 
शौर पतिक जीवनको सोक-मेवके तिए सहैजश्गर रसनेदाली पल्ली 
शाश्प्रौजी फो मितौ जो दहेजमे अपने साय लौकिक सामप्रीमे एक वर्षा 
मौर वरः गज खादौ साय लादयो, तेङ्िनि कितनी मातमिक सम्पदा मने 
शाय सेकर भाई, यह्‌ बात शाप दास्प्रीजौ कोभीउरामभय विदिषन 
हृहोमी। = 


44. लातवहादुर्‌ शास्त्री 
राजेन तिक जीवन्‌ का प्रारम्भ 


जिन दिनों लालवहादुर शस्त्री ने इलाहाबाद में प्रवेश किया, यह्‌ 
नगर समूवे देश की राजनीतिक घमनी होने का महत्व प्राप्तकर चूका 
था । जवाहरला नेहरू भौर पुरुषोत्तमदास टण्डन शहरी राजनीतिके ही 
नही, देहत जीवन के अलमवरदार माने जाते थे । कृ अर्थो मे इलाहा- 
चाद जिने ओर उत्तरभ्रदेश के किसानों मे जागृति लनि का श्रेय नेहरू भे 
अधिक पुरुपोत्तमदास रण्डन को है । लालवहषदुर शस्व को इन दोनों ही 
महापुरुषो कौ कृपा बौर सदभावना प्राप्त हई थी । जवाहरलाल नेहरू ने 
ही उन्हँ जिला काग्रेस कमेटी के महासचिवका कायै-मार संभालने की 
प्रेरणा दी थी। वाद में वे उसके अध्यक्ष वने भौर 1930 से 36 तक इस 
पद पर ञासीन रहे ! इस वीच मे वे इलाहावाद स्मूनिसिपलिटी के सदस्य 
भी चुने गए। वें इलाहावाद इम्भूवमेट ट्ट के भी सदस्य वने जौर 4 वर्षं 
तक दस पद पर कायं करते रहे । म्युनिसिपेलिटी मे उन स्व ° आर एस 
पंडित बीर श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित के साथ कार्यं करते का अवसर 
प्राप्त हुभा था । समितियों से संवंधित कार्यो में कौशल प्राप्तकरनते का 
अवसर उन्ट इन्हीं 6 वर्पो मे प्राप्त हु । 
क्रिस के पदाधिकारीकेरूपमें लालवहादुर शास्त्रीको एक कुशल 
राजनीतिक संगठनकर्ताके रूपमे आगे जाने काभवसर मिलता । मोतीलाल 
नेहरू इन्दे पुत्रवत्‌ स्नेह करते ये! जवाहरलालजी इनकी निष्ठा, त्याग 
मौर तत्र सिपाही की भांति कामकरनेके गुण पर मुगधयथे। जव कभी 
अव्रसर माता वे इन्हुँं आमे वढाने का प्रयास करते ये । शास्त्रीजी ने स्वयं 
स्वीकार किया घा, “उन्हीके संकेत पर मँ जिला ओर नगर काग्रेस कमेटी 
का मन्त्री मोर अष्यक्ष वना] जववेयू० पीऽसीण्सी० के अध्यक्ष वने 
तो उन्होने मुषे सका महामन्त्री वना लिया । इसी तरह सन्‌ 1951 मे 
जववेस्वयंकाग्रू्के अष्यक्षवने तो मुके महामन्वी वना लिया। उन 
मुभे कुछ एसा विद्वास्तथा किवेजो कोई काम मेरे सुपु करगे उेर्म 
भलीभति कर सकेगा \' 
इलाहावाद के जीवन मे भी उनका सारा समय संगस्न की सेवा भौर 
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जेन^पा्ार्मौ मही गूजरा1 एक मव्याग्रही फे आदं गुणो से मम्यनन लान 
वदा्रुरने 1931-33 मौर 1933-34 के साल कादावाप्रमे विताए१मन्‌ 
1930 मे 1945 तकर कै 15 वपो मं मे शास््रीजो करै जीवनं फा नौ वपं 
भासममरजेलमेही गडरा! जेन-जीवनमे भी उन्होने सदैव एष माद 
सत्या होते का परिचयं दिया। जेत मे ही उन्होने काट, हीगेल, 
दैरेष्ट लास्की, यदृण्ड रतेल, मल्टूअस हवसते भौर मामं -तेनिन का 
ध्ययने किमा । जेलमे ही उन्दने मेहम पूरी षौ जीवनी का भध्यपन 
किपा। उन्दने "भारत छोदौ' मान्दोलन के इतिहासके स्पे एक प्रय 
भौ प्रारम्भ क्ियाया, {जिमि पूरान कर स्के। जलम हो चन्द एक 
माप्मानुशाित, सामी भोर तपस्वो व्यक्तिके रूपमे निषरने फ भवर 
मिक्ला। देशभक्त जे्त-पाश्चियोमे बनेक रेषेचेजो आवेश कौीषदर्मे 
वहूकर जेत के फाटकी वेः पौषे पटच गए ये । दन लोग छोटी-एोरी मुवि 
पाभौ, जसे तोदो-निगरेटके सिए जेल अधिकारियों कै सामने गिढपिष्ति 
ये । लालबहादुर यास्यीने कभी विमो मुविधामौ इच्छा प्रक्टनहीकी; 
यरन्‌ वे अपना सैम्प भौ अपने जेत सहयात्री को देकर स्वयं क्व तेते 
द्ियेमे माम चलति थ 1एकयार उन्होनि एक सोमम दात्सटाप का "अन्ना 
मौरेनिना' षड डाताया। उनका जेल-जीवन इतना नियमित भौर 
अनुशानित या कि उनके साधी उन्हं देवकर हैरान रह जतिये। किरम 
नैल-अधिकारियो फे मत्याचारो भौर दमनके मूकाग्रतेवेदोसक्ोभानि 
र्हतेये। 

अपने स्यमितिगत मु-मुविपाफे यटे से बहे मोह से सहज मूत टाना 
श्रम सत्याप्रही मेः लिए विलदुल सामान्य बातो । एकः यार जवयेनैनी 
पेलमेये, उनकी पूतीक सस्तवीमारहोने का पमाचार भाषा) उनके 
परोत पर दिहिहोनेषी वात उटी 1 रिटारईके निए जैन-अपिकारिपोष्ी 
यह्‌ लिखित थादव्ासन देना दढता चा विः वन्दी फिमी आआन्दोतनमेभाग 
नटी तेगा । हालाकि सानवहादुर शास्त्री फा किमी बान्दोतनमे शदीढः 
हौनेषामौटविषारनही धा, नविन उन्दने गोरह निष्िति म्षासनदेने 
मेसाफ इन्कारक्षर दिया। आत्मसम्मानी ध्य के मनस्वी एवं सन्ते 
जीवन शा पस्विम जेलरको धा मन्तवः उमने दनद दिना दमी शर्त 
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15 ह्दिन के लिए दिहा कर्‌ दिया} शास्त्रीजी घर पहुंचे तव तक उनकी 
पुत्री चलवसीथी। क, 

शास्वरीजी के व्यामोह्‌-मुक्त तापस जीवन का एक ओर उदाहरण जेल- 
याघाके दिनोंमे निलतादहै! एक चार उनका पुत्र वीमारः पड़ा) पता 
चला कि वस्वा 'टायफायडसे पीडित दहै! शास्व्रीजी को सूचना दी गई। 
शास्वीजी के स्रामे फिर वही समस्या उपस्थित हुई । वे किसी भी कीमत 
पर अपने सिद्धत से डिगने वाते नहीं थे } जेल-अधिक्रारियो ने उन्हँ केवल 
एक सप्ताह के लिए पैरोल पर रिह कर दिया । लशास््ीजी जव .घर पहुचे 
तोवच्चेको 104 डिग्री बुखार था 1 टायफायडके वुखारमे एक सप्ताह 
की अवधि काकोई महत्व नहीं होता! जेल-अधिकारियोंते इस वात पर 
जोर देना शुरू कर दिया कि लिखित भादत्रासन दिए विना वें एक सप्ताह 
की मवधिको वदनि में पूणंतः असमर्थं हैँ संयोगरेसाथाकिगज्यौ.-ज्यों 
वैरोल की अवधि समाप्त होने को आ रही थी, वच्चे की हात विगडती 
जारटी थी \ यर्मामीटर कापारा 106 केअंककोद्ू रहा था, 

एक तरफ सिद्धांत था मौर दूसरी तरफ अपने जिगर के टुक्डेका 
जीवन था । वच्चे के चेहरे पर उनकी आंखे टिकी थीं} समय कौ गति जसे 
‡ सक गई थी ! वच्चा प्राप्यः निश्चेतन था । उसके हले से परिक्लान्त स्वर्‌ 
भआारहाथाः 

“वाबुजी, मत जाइए वात्रूजी | " 

बुखारकीतेजीसे वच्चे कं हठो पर सोजिस आ गई थी । यह्‌ रेसा 
यवत होता है जव पत्थर कं दिल भी पिघल जाते है) शास्व्रीजी की भाषे 
भी आंसुओं से तर-वतर हौ उरी थीं । चेकिन इस लघु गौतम ते एकवासी 
टके कं साय अपे को व्यामोह्‌ से मुक्त कर लिया । उपस्थितो को भभि- 
चादनं किया भौर मजबूत कदमो से चाहर निकल गया 1 उनके लिए पैसा 
करना कंसे सम्भव हुमा ! जव कि वे स्वयं अपने साथियोंकोषैरोल पर 
स्हिईलेकर अपने रूरी कामों को पुरा करते का पराम देते रहुते थे । 
इतनी अविचल इच्छाशक्ति का स्वामी होना साघारण वात नदीं । गरीबी 
के भयंकर व्रा कं समक्ष सीथे खड़ा रहना सामान्य परीक्षा नहीं हौती । 
अपने जेल-जीवन में ही सस्री प्राणायाम ओर योगासन्‌ करते थे) व जिस 
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किसी जेल-पाघरी कौ मौटा मौर देढगा देवते उते प्राणायाम गौर योगासन 
करने य पराम देते च । उर भपने जेल-जोवने म राजि पृर्पोत्तमदाय 
रण्डः सथरहने कामी सौभाग्य मिना, जिटने मप्रिष्रदं भौर 
स्याभिमान को मारतीय तजनीतिक जीन मे प्रतिष्ठिते दिय या। उन 
जवाहरलाल नेदष्ट कं मायभी कारावाषमे रहने का मवसर प्राप्त टमा 
जिनका स्यवितित्व काच को ममान पारदर्शी मौर बेचन रहना या । उन्देनि 
सागरर्फ। अतत गहराई भीर पवतो को पनातन ऊष्वता को अपने भास 
पासके लोगोके जीवनमें देताधा\ उनकी वृष्टि गुप-दुखके प्रति 
समदय टो गई) उनके राजनीतिक गुरुमौर मभियता रानि टण्डनने 
उनके बारेमे प्रारम्भमेही कह दियाथा, ' समन्वय स्यापि कने, 
ठि परिस्थितियोको अनूञूत बननि ओर गमम्रौते करनिमे उनकी 
प्रतिभा अद्ितोय दै।“ सन्‌ 1952 में नेहरू सरकार के सदस्य दुमिके 
यादवेकाप्रे मौर भारत सरकार के समन्वय एवं समाधानकर्ता भौर 
संमता करानि वाति बन गद्‌ ! नेदृषूजी के शब्दो में "उच्चतम व्यदितित्व 
वाति, निरन्तर सजय भोर कटोर श्वमशील व्यकिति का नाम दै तानवदादुर 
दास्पी ।“ 

कभी-कभी यह अनुमान करनेकोजी चाहता कि भारतीय ईति 
हासकी प्रथम अद्धं शताब्दीने इतने महान्‌ व्यकितियो को इसा देय मेः आगन 
मे वितरदिया, पेयारेसाकभीहो पता यदि अवरे हाकिम कौ भयानक 
यतना से भरी जें पहा न होन । महन्‌ प्रतिमा से सम्पन्न व्यक्तयो 
कौभी साधनाकी राहसे गुरना पहता है) लालवहादृर पास्परीके 
जवनमे 9 वं केकारागास की अवपिको किसी हठ्योगी फो दीर्धैकालीन 
ठपस्या की समता मे सहनो रका जा सकता पा। जल-जीवन नेयन्है 
समयप्रक्षोने भौरममय पर उठने, समुचित एवं ब्र्गादार, सदारेण, 
सन्निष्ठा, मात्म-परिहार एवं नियमित व्यायाम का अभ्याहतो वनापाययै 
सभी मुण साधुर्जके गण वताएगषए। दन मूणो फो आत्मघात्‌ करनेते 
कोर्ट भी व्यपति सहनसूपमे धामिकयनजातादै। यदि र्ती सोकर्क्मी 
मेदहनमुणोका श्रदुर्माव ही जाए तो खम कर्मयोमीकेलिए्‌ शंसारक् 


कौन-सापदटै जोअघ्राप्यहो। जव कभी चालबहादुस्जीदो ध्रः 
४ 
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का अवसर मिला उन्दने अपनी भसाधारण कार्यक्षमता का परिचय 
दिया 1 सन्‌ 1936 तक इताहावाद मे स्थानीय प्रशासन मे कौल प्राप्त 
करने कै चाद वे व्यापकतेर राजनीत्तिक सेवा-कषेत्रमे प्रवेश करतेकेलिए 
लखनऊ चते गए 1 काग्रेस ने जव प्रतीय विधानमण्डलों के लिए चुनाव 
लने फा निष्वय किया तो लालवहादुर शास्त्री भी श्रीमती विजयलक्ष्मी 
पंडित के साथ एलाहावाद कै निर्वाचन क्षेत्र से असेम्बली में निर्वाचित 
हो गए । 
कम लोग जानतेयेकि उत्तरप्रदेश नेभूमि-सुधारकी दिदामेजो 
तत्परता भौर क्रान्तिकारिता का परिचय दिया उप्के पीछे लालवहादुर 
जगे 'छोरे' आदमीकाभी महान्‌ यौगदानथा। यूर्पीण० कप्रेसने एक 
गैरसरकारी समिति की स्थापना की थी, जिसका काम जमीदारीप्रधाका 
अध्पयन करना, किसानों की स्थित्ति का पता लगाना भौर देहातो अर्थ- 
श्पवस्या का अध्ययन करना या। भूमि-सुघार के लिए सुव देना कोई 
आसान कायं फरना नहीं था । सदियों से चली आई जमींदारी गौर सामन्ती 
प्रथा देहाती जीवन मे गहरी जडं जमाए हुए थी 1 महाजनो का वोलवाला 
धा 1 अधिकां किसानों भौर जमींदारो का जीवम महाजनं के सूदे दर- 
, सूदके दिकजेभे षसा हुभाथा। समस्याएं अनेक थीं लेकिन प्राचीन 
# परम्परां फी जड़ तनी गहरी धीं कि किसी भी आकस्मिक परिवत्तंनसे 
ग्रामीण जीवनं अस्त-व्यस्त हौ सकता था। कृपि-प्रधान संयुपत प्रतिमे 
राजनीतिकक्षेत्रमे भी कमीद्ारो का काफी प्रभाव था । सी कठिन परि- 
स्थितियों मे भूमि-सुघार का प्रारूप प्रस्तुत करना ससल कामनया 
दस समिति कै अध्यक्षये पुरुपोत्तमदास टण्डन भौर संयोजकयथे 
लालवहादुर शास्त्री । एक आन्दोलनकर्ता ओर दलीय संगठन में तिप्णत्ति 
लालवहादुर शास्प्री के सामने अनौपचारिक रूप मे यह पहली प्रशासनिक 
पराक्षायी। रस परीक्षा भी वै सफल सिद्ध हए 1 काक्षी विचापीठकी 
द्ंनशास्प्ी फी परीक्षा के समान यहां मो उन्हे प्रयम श्रेणी के अंक श्राप्त 
हुए । एस सिपोर्टके तयार करने मे उनफे अष्यवसाय की कारी उनके 
पुराने मित्र भौर सहयोगी त्रिमुवननारायणत्षिह्‌ कै संस्मरणों में एस 
। ला-3 
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की याद करताहूंतो तास्पीजोके गम्बन्धमे 
भरे सामने एक सुन्दर नवया विच जाता है । ये मव्वनिष्ठहो नही, वही 
कर्मट, भकय काम करे वाते, तपोनिष्ठ व्यपितये। 35-36 की वातरै, 
वे उत्तरपदे काग्रेत कमेटी द्वारा स्यापित उत्तरप्रदेग भूमि-सुधार कमेटी 
कै मन्धीधे मौर वावरू पृ्ोत्तमदाम उसङ्के मभापति। उभ कमेटी 
मेंजिनपरिश्ममे उन्होने दिनरात काम किया, उसके दर्शन उम वक्तं 
मयसोगोंनेकिण्‌ हमि, जो उस शमय ास्म्रीजो केः साय रहे । वे रात- 
दिन उम कमेटी वैः सम्यन्यमे कुट तिखने-पठते रहनेये । रात षो 11.12 
वज जति ये। तेतरिनि उनका काम सरमनदी होता धा तवरे मौर शास्त्री 
जीसाथही रहनेये। मेरीएकः छोटी मतीजौने एक दित मुमि पृष्टा, 
"चाना, दास्प्रीजी दिन-रात काम बयो करते हँ? हनने छोटे, फमचोरये 
आदमी है, इन्दं नना काम नदी षटना चाहिए ।' लेक्निवे महां किणी 
म गुनते । वादमे पस विपय पर जय यद्‌ रिपोटं प्रका्िन दई तो उन 
मारेदेशकफो एकः भ्रस्त मायं दवताया । धीरे-षीरे सभी रा््योने उस 
रिपो कौ स्वीकार क्ििा। वादमेदोदारा जवकप्रेस धामने आर्तौ 
उने दम रिपोटं के आदं परपूरौतरह देशने उमीदासै-उन्मूनन 
त्रिा। 

यह रिगोटं कानून के गम्मीर अध्ययन, समस्या के पूं निदान भोर 
भापिकं प्रवन्य फौीदृष्टि तेष्ननी.गटी हूरईहभौर मम्पूणंधी ङि उमम 
प्रेय फे गहग्विदान्‌ नेता भौ प्रभाव्रित हो उदे 1 उत्तर प्रदेय के तत्कातीन' 
उच्च गरकारौ पदाधिकारी भी उनके उग बहे कामने प्रभावित । भव 
तंकःअफमर लोगही प्रशापनिक मामो एकमा अधिकारी पण्ड 
भाने जतिये। 

मह रिपोटं परस्तुन करने कै अतिरिक्त इन दिनो मे तानव्रहादुर धाम्यी 
को पनी विधायकः एवं प्रशागनिकः प्रतिमाके प्रणोग का सधिक अवसर 
मही मिला । लगभग ढाई वपं तफ भामनष्द रस्नकैे उपरान्तमन्‌ 

1939 मे द्वितीय पिदवयुद्ध के युष होने पर काप्ेम ने पदल्पाग पार दिपा। 

सलानवहादुर शास्यी के सिए शाददर पट ममद मौर भी कटिन वनङर भने 
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वाला थां । अंग्रेज शासको ने जनतन्त्र ओर आकज्रादी के नम पर नारसीदाद 
ओर फासिस्टवाद के विरुद्ध मोर्चा तो कायम कर दिया था लेकिन अपनी 
साग्राज्यदाही ओर भौपनिवेिक दास्ता कोवे अपनी प्रजा केसिर 
से हटाने के लिए त॑यारनहींये1 काग्रेसके समक्ष भी उहापोह की स्थिति 
थी। एक तरफ उसके सामने सत्य, अ्हिसा सौरः उन्व मानवीयताके 
सिद्धति ये गौर दूसरी योर हिटलर गौर मुसोलिनी डिकटेटरो का विरोध 
करनेवाली त्रिरिय सरकार के खिलाफ संघपं करके देश को अजाद करते 
काप्रद्नया। 

दिटलरने पौलँड पर आक्रमणकर दिया ओर 3 सितम्बर, सन्‌ 

1939 को इग्लँड ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोपणा करदी} वाय 
सरायने केन्द्रीय विधानमण्डलों से भरी परामञ्ञं करने की आवश्यकता अनु- 
भव नहींकी गौर भगे ही दिन यदह घोपित कर दिया कि भारत जर्मनके 
विरुद्ध युद्धरत है । यह्‌ घोपणा भारत को उसकी गुलामी की कचौट पहुंचाने 
वालीथौ ।काभ्ेसने सरकार से अपने युद्ध-उदरय स्पष्ट करने को कहा । 
इस पृष्टताछ का उदर्य यह थाकि सरकार यह्‌ घोपित करदेकियुद्ध 
की समास्ति पर वेह भारत कौ आजादी देदेगी। यदि दसा आद्वासन्‌ 
मिल उत्तातो कग्रिस ब्रिद्क्ि सरकार की सहायता करती, लेकिन उन्होनि 
फिर चही कहानी दोहराई कि आजादी मिलने से पूवं साम्प्रदायिक विवाद 
का निर्णय हौना जरूरी दहै। भारतको भली-भांति स्मरण थाक प्रथम 
चिर्ब-युद्ध मे उसने अंग्रेज सरकार की सहायता की थी मौर युद्ध के उपरान्त 
उसे रौलेट एेक्ट तथा जलियावाला वाग गीलीकाण्ड इनाम मिलेये। 
काग्रेस कायेसमिति के सामने बव कड्‌ चारा नहीं रह्‌ गया । उसने प्रान्तीय 
सरकारोंको यह हुक्म दिध्राथाकिवे 3] अवत्रुवर, 1०39 को अपने पदों 
कात्यागकरद्‌ं। 

। निटि सरकार काकटूना थाकरिं वह्‌ भारतको आज्ञादीदेनेके 
लए तैयार है क्योकरि वह्‌ उनकी गर्दनमें वंघा हषा मारी पत्यर है, लेकिन 
वह्‌ व्याकर सक्तीदै। भारत मभी नाजादी प्राप्त करनेके लिए योग्य 
ही नहीं । यह्‌ देखन! हमासा नंतिक कतव्य हैकि वहां को गृहयुद्धन 
हौ एव अल्पमतों तथा अन्य वर्गो के हित पूर्णतः सुरक्षित रह । 
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त्ताठीन्‌ वायम्ग़य सां तिनधिथमो सिरी प्र्छर का सादात 
देने केः लिए तैणार नही ये। उपरर जुनाई, 1940 नक युद का दशना 
केपक्ष्मे होता जारा था। डनम, हातेदतरेत्जियम भौर नाके नै पम- 
वणकर दिया या। जनतन्व्रीय सिद्धाती कौ समयक कार्यनमित्तिनेयह्‌ 
निश्वयस्िाङ्िषात्रेन को व्रिदिदय सरकार फी सहायता करना चाहिए । 
गोधौजी श्म निश्चपतते मदमतनही होमके गीर उन्दौनि शाप्रे्सेद्रस्तीफा 
देदिषा। वायसराय अपनी करौगिनमे परामतंदाताषः दनेनेदुछभी 
अधिक कफरनेके तिरर्तयारनहृये। यन्त मे मदालसा गाषौने व्यञ्रिविपतं 
सत्याद्‌ अदोमन करने का निश्चय क्था! मवसे पहने सत्वाप्रहीके 
सपमे विनोप्रामवेचूने गण्‌) उन्होने युद्ध-वियोषो मपय क्ियामौर 

उम्ह तत्काल गिरपतार कर लिया गया। मके बादखरदार प्टलबीर 

जवाट्रलात नेदषट फी निरप्तारी ट । लासवहाुर्‌ का नम्बर वहू पीठ 
नहीं ा। वपं के समाप्त दोते-दोतरे 11 कारये्मिति मदस्य, 176 ए० माई० 
मी०सी० सदस्य, 59 भूलपूवं मंत्री मौर विधानमण्डलो के लगभग 400 
मदस्य जलो डति दिए गएु11941 केनघ्य तकलगमग 14 हगार 
लोग एषः सायजेनमे पटच गए्‌ + 

ष्म व्रषार कै घत्पाप्रद्‌ का कोर दुरिथान तिग्लतेन देवकर पी 
जोनेदिमम्बर 194} को सत्याग्रह वापमनेतिया 1 मरकारनेसमी 
यन्दिपोंकोरिहाकर दिपा। वह्‌ शायद ममरोकी रष्टृपति स्जबेल्टका 
आप्रहथा हि ब्रिटिश मर्कारने मरस्टेफडं क्रिप्मको भारनीयरान- 
नीत्तिक पतिततेपको समप्तकणेके तिर मारमेजा। यह मिथन नफ 
मही हमा । उपर जापान आक्रौना माग बदताजारहा चाकः रेपो 
सै निरन्तर यदधौपित कररहायाक्िवं भारतको आखादकरनेना 
स्देद।पंबोगकोवातथी ङि यदी भुमापचन्द्र बोस, जिन्दोन 1938 
हरिषु कापरेन मेँ मध्यश्षपद कोप्रहणश्रिया धाओ निन्दे विषुरामे 
माधीजीके विसोष दके वाव्रनूद पटामि नीनारमेया को हराकर पुनः काप्रेष 
ध्यक बूना गपा घा, अद आद्गाद हिन्द फौज के स्वोच्च सनपितिषौ 
हैमियतसे पून. मार की धरती पर पर रसने जारदैये। 

जजाहुरलान नेष्ट ने यह कना गुरू कर दिया या निनयन 
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जाक्रंताका मुकावला करने के लिए भारतीय जनता घर-फक नीतिका 
पान्न करे ओर सरदार पटेल का कट्ना था कि जनता अंतिम सीस तक 
युद्ध करेगी । लेकरिन गांधीजी इस विपम स्थिति की गम्भीरता को समभते 
येवे जानतेये किअगर देश की कोई सुनिदिचितदिदानदी गर्तो 
अराजकता फल सकती है । इसलिए उन्न निदचय किया कि भारतीय 
स्वाघीनता-संग्राम को एक एसा मोड दिया जाए ताकि सारी रावित अंग्रेज 
कदेश स्त वाहूर निकालनेमें एक साथलगा दी जाए; वस्व में 8 असस्त, 
1942 कौ मभार छोड़ो" प्रस्ताव स्वीकार किया गया भीर देशव्यापी 
जांदोलन छिड गया 1 करोया मरोका नारा गांधीजी ने भारतको 
दिया ) बड़ नेताओं की गिरपतारी के वाद देशव्यापी गूरित्ला युद्ध च्िड 
गया | ब्रिटिश सरकारने कटोरतापूरवेक सं आंदोलन का दमन किया। 
थोड़े ही दिनों में एक हजार आदमी मारे गए मौर लगभग 3 हजार घायल 
हुए । इमी दमन का चक्र चलाति हए तच्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विन्स्टन 
चचिल ने अपनी एेतिहासिक गर्वोकितमेंकहाथाकिवे ब्रिटिश साम्राज्य 
को दिवालिया वनानि के लिए प्रधानमंत्री नहीं वने र| 

इस कथमकश ओर प्राणों की वाजी लगने वाति मूक्ति-संग्राममें 
लालवहादुर शास्व्ी करोया मरो केनारेको चरितां कर रहेथे। 
चम्बई के स्मरणीय अधिवेशन से लालवहादुर शास्त्रीय पीके जघ्येके 
सराय वापस आप्‌ । पुलिस उनङकीत्ताकमेथी । वे पृलिसके चंगुल से वचने 
केलिए द्लाहावाद स्टेशन परन उतरकर ननी स्टेशन पर ही उततर गए 
थे } उनके साथियों ने उन्हे प्लेटफामं रेलिग के पार सशरीर उतार दिया । 

अपने भूमिगत जीवन का प्रारम्भ उन्दने घानन्द-भवन सेह शुरू 
किया) वे एक इप्लीकैटिग मक्षीन परकामकरते भौर भारीतादादमें 
प्रचार-सादिस्य वितरित करते । उनके लिखे हुए यौद्धिक प्रचार-साहित् 
फो सम्भवतः उनके सन्‌ "42 के इतिहास मे स्थान मिला होता । लेकिन 
उनका यह्‌ गुप्त अड्डा पुलिस की नजर में अनि लमा। एक दिन सहसा 
पृलिस ने आानन्द-भवन पर छापा मारा, लेकिन यनीमत रही कि वह्‌ 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित को गिरपतार करके ही लौट गई 

णास्त्रीजी को यह्‌ भानटोने सगां थाकि मानन्द-भवन में रहना 
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खतरेसे खाती नदी । हमनिषए्‌ वे कैरवदेव मातवीयकेषरमे चते गए्‌। 
तारीफ यद दि केगवदेव षुद कसी दूसरे स्यान पर घ्िहृएये। 
शाम्परौजौ ने देनो मे घूम-पूमकर लोगों को प्रोस्राहित करना मौर 
मादेश देना जारौ रवा । 

उनकी सपनी मिरपनारी का प्रकरण मी अत्यन्त रोमाचकारी भौर 
मादमिक है । दम दू्धषं मूमिगत योद्धा के कारनामो से पूति तंग मा गर 
धी, तेत्रिनवे पकडे नहीं बते ये1 शाद््रोजीके मित्र बलगूराय धास्वौ 
यहते थे फ यपने षटोटे कद के कारण पुलिस कौ नदर ववानिमेवे दूतरो 
की वेका हमेशा जयिक मौमाग्यरानी मिद हूए । मन्त मे गास्प्रीनीने 
यह्‌ नोटिख वंटवाया क्रि वे 20 अगस्त कोऽ वजे इनादावाद चौकमे 
पंटापर के समीप कानून तोहेये मौर व्याख्यान देये । दन घटना का वर्णन 
उन पुराने मायी रा्माठहने दन णन्दोमेषियाहैः 

“निस दिन उन्हे व्या्यान देना चा, कुठ पुनिम के अफघरदास्ीजौ 
कै धर गए मौर उनकी माता तया पती से कहा रि शास्त्रौजी भमर हो, 
तो उन्हं अपने को गिरपतार करा देना वाहिए। वे लोगनही बाहतेवि 
शाम वे ववत वे चौक पट्टे, जहा किख भौ समय गोलियां चन सतौ | 
माताजीनेकहा कि हम भापको विद्वा दिलाति ईँ कि शास्पीजी घरमे 
नदी ह । अतएव हम यापक सिमी प्रकार सहायता नही कर सक्ते। 
दास्प्रीजीकोभीडहग वातकी चिन्तायौ कि वे टौकखमदषरवौकमे 
पहुंच पाएंगे मथवा नही 1 उन्होने यह भी सोचा थादिः वदां पहुंचने 
पहले उह अपनी माता, पतनी भौर वच्चो तेभिललेना बादिएववें 
जहा य, वहाते लगभग साढ़े चार जे अपने षर पटच । घरमे सवने 
मिलकग्ये चौक जानेके लिए तयार हो गए । उनकी माता भौर पली 
दोनो चिन्तित धी 1 उम्दोने माप्रह्‌ कियाकि वे बवदयही साप जाएुगा1 
श्रस्प्रीजीने कोई रास्नान देख उनवे कहा कि भच्छावे मी साय चरते । 
शास्प्रीजो वैदल धह दूर नने, चेकिनि माता मौर पश्नीके.मापहोनिके 
फारण वे सवके साथ एक ही तावे मे वैठ गए! तागा चलता रहा यौर हर 
क्षणं शास्प्रीजी समभने रह सि अव गिरपतार होने । तांमा वाविर षटाधर 
पदूंवही गपा । वहाहरारो फौभीढ वट्टो थो । सोयोंको कम विवासत 





54 लालवहादुर शास्त्री 


था किश्चाश्चीजी वहां पहुंचे भी पाएंगे ! जव लोगों ने उन्हँ देखा तो हजारों 
के मुह्‌ से प्रसा के कान्द निकले) 

“ धंटाघर्‌ कै दाये-वायें, आगे ओर पीछे फौजी गाडियां खडी थीं} 
फीजी टक भी मौजूद थे, जिनपर फौजके लोग संगीन तनि हए चारों तरफ 
अपनी निगाह रखे हृए ये } सारा दृश्य उन्होने वड़ा भयावना चना रखा 
था! सास्वीजी ने यह्‌ सम्रलिया कितांगेसेवे कहींगीरनजा वहीं 
सकते 1 फिर वे उसी तानि परखडेही गए) तागेवाला भी घवरायाकि 
उसका क्या होने जा रहा है ! परन्तु उसकी सहानुभूति शास्वीजी के साथ 
थी ज्योदही वे तांगे पर खड हुए, उन्होने कहा, "सरकारको यहां रहने 
काकोई अधिकार नदीं गौर उसे फौरन भारत से चला जाना च्टृए, 
त्यो ही पलित के अफसरों मे आकर शास्तरीजी को गिरफ्तार कर लिया। 

"“"पासमे ही कोतवाली थी 1 शास्त्रीजी कोव्हांले जाया गया। उनकी 
माता भौर पत्ती मी वहां तक तामे में साथ गई) जव उन्दं कोत्तचाली के 
अन्दरले जाया गया तौ स्वभावतः उनकी माताको चौर लगी ओर उन्होने 
भी पृलिस के लोगे से कहा, "पुफको भी सिरपतार करके ते चलौ"! 
इस प्रकार अन्नि-पुंजके समानवे 'करोया मरोः केव्रतकोपूरा 
करते रद । उनका जीवन जेल मे जितना तया, उससे अधिक यातना 
उर्हौने जेल से वाहर भोगीं } उनके चेहरे पर शिकन कभी नहीं देखी गई 1 
नंगी संगीनों के सामने भी उचके कदमो मे कोई कम्पन कभी नहीं देखा 
गया} स्वनात्मक मोर्चे पर, संगठन सम्वन्धी उलसनोँ को संमालनेमेवे 
जितने सफल थे, उतने ही वीर संकट के समक्ष सीनाखोलदेनेमेभीये) 
यह्‌ भी एक आङ्चयं है कि परम्परा से शिक्षा, विद्टता मौर कलमका 
कौल दिखानेवाले कायस्थ परिवार मे उत्पन्न लालवहादुर अपनी कुल 
परम्परामे वीरता का उन्मेष करने मे फल हुए । आरफत्यास को वीरता 
का रूप देनेवाले इस विचक्षण लघु सनानीकौ देह की वातुकोउन दिनों 
भी को देवता तौ उसे यह्‌ यविष्यवाणी करते मे कठिनाई नहीं होती कि 
वे दर्लच्य चाधा्नो को पार करके, उनपर अपनी विजय-पताका फहुराकर 


उतने ही शान्त मौर मधुर भाव से आसपास की भीड़से करहुगे, "भपंको 
यकीन नहीं थान? 
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सन्‌ 1942 कौ अगस्न क्रान्ति दे फो आजादी दितानेवा गयी 1 यह्‌ 
स्यापना वहत हद तक सही है ! क्निन नैता जगस्नं 1942 गे जून 1945 
तकजेनोमे रहे । टमवीच देम का राजनीतिक ढांचा प्रायः वदन गया। 
द्वितीय विद्व महागद्ध को सोक-युद्ध कौ सज्ञा देनेवाते कम्युनिष्ट काप्रेम 
भे पएषदहो गर्‌! मोहम्यदथनी जिन्न चिन्ह 1937के पृकावयेतिफ 
5 श्रतिथत मत श्राप्नं हए ये, अव मुस्लिम लीग के जनक वन गश्ये।ये 
भूरलमान जो लीग को राजनीतिक हैसियत देने मे हिषक्ते चे, भव धीरे- 
धीरैः उनके निकट सरवति जा रहे य । मोहुम्मदअलती जिन्नाने सन्‌ 1940 
म सीग के लाहौर सपिवेशत मे पाङस्तान भौ स्यापना का प्ररताव 
स्वौकारकरानियाया) काप्रेसनेतार्मो की अनृपस्वितिनें मगरे गरकार 
की मददते जिन्ना गाह कीत्तीगनेमुशरलमानौ कैः दिनो प्रर पात्रिस्नान 
फी परिकिल्यना षौ यच्छी तरह यमा दिया पा । यद्‌ प्रल पूना अत्यन्तं 
धगत नही होगा ङ्कि पप्रा जयस्क्रान्तिप्रे दौरान पाप्रेम सैन मदाप्रट. 
युक्षकापेराक्महोगयाया।बापरितषीरमतिक तदामे भी घन्तरमा 
गया वोक्रि षम आन्दोतनकैः दौरान हीनो ओर गुलकरर हिमा वग्तो 
गट । सदस्य गुद्धद्वारा याङारी हा फी इच्छासोगोके दिनो 
मेकिरमगेषेदाहो गई । सनुभवी नेना की अनुपल्यिति मं बहादुर जनना 
ने षोटेगनयकेःचिर्‌ ममानान्तर प्रथासन भी स्पापितिं करलिपातेरङगिन 
यहु भग्रेती गरारके विरोधमे अपि द्विनतफन टिफन मको । मदृत्व- 
शरणं परिणाम यही निकला भजादो कोजागर पृनिन बर त्नाकी 
वैरो भी पटच महं । राजनीति एकता की कवदंस्त हानि देः यावजूद 
अग्रे मरकोार दमनकारी रकपात को वात्र नही वंठमकौ। 

उघरत्रिटिल, अमरीकौभौरषट्मौ ताकत कै तिकोने साक्रमणकेैः 
सामने 7 मई, 1945 को जर्मन भगङारने घुटने टेक दिए । नाजौ हिटलर 
ने मारमहत्या कर सी । उपान जमी भी चहरहाघा। सरकार नेसोषा 
ङि फाप्रेत नेता को जनने मुरतकरदविपा जाएगा तो जापति काभन 
भरीपीध्रहीषो जाणगा। पट अतुपानमेत्रत नहीं या, करमो प्रतीय, 
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द्िरोदिमा जीर नागासाकी पर एटम चमन गिरता तो द्वितीय विद्व 
महागद चुदरूर पूर्वं मे इतने शीघ्र समाप्त नदीं होने वाला था। 
ईइग्लैड मे चचिलके अनुदारदल का भाग्य-सूयं अस्तहौगयाभौर 
तेवर पार्टी लासनारूढ्‌ हौ गई 1 मारत केमित्रमौर दूरदर्शी प्रधानमंत्री 
श्री एव्ली ने सितम्बर 1945 में यह्‌ घौपित क्रियाकि भारतकोरप्रतिय 
स्वलासने फिर से प्रदान क्रिया जाएगा, केन्द्रीय एवं प्रांतीध विधानमंडलोँ 
के चुनाच किए जाएंगे ओर एक संविधान सभाका निर्माणहोगानजौ इस 
देद्य के लिए एक संविधान वनाएगी जौर वाय्तराय कौ सलाहकार परिपद्‌ 
का पुनर्गठन हुमा 1 इस घोपणा का देश-मरमें हप के साथ स्वागत किया 
गया। 
दुसके पूर्वं कि हम लालवहादुर शास्वी की राजनीतिक रंगस्थली 
उत्तरप्रदेश क्री चर्चा करे यह्‌ कहना असंग्तनटौगाकि इसचूनाव में 
काग्रेस को भारी सफलता मिली, परन्तु राजनीत्तिक वावितयों कारंग 
पलट गया था ओौर संकटपु्णं भविष्य के भासार नञ्रअनिलगेये। 
केन्द्रीय विधानमण्डल्े क्स को 91 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए ओर 
आट प्रातो मे उपने स्पष्ट वहुमतत प्राप्त हुआ ! मूस्लिम लीग को केन्द्रीय 
चिधानमण्डलर्मे केवल 31 स्याने प्राप्त हुए लेकिन वंगाल गीर किघमें 
उसे स्पष्ट वहुमतत प्राप्त हौ गया । पंजावमें कथन्त की मददसे यूनिय- 
निस्टपार्दीने मंत्रिमण्डल कानिर्माण किया । यह्‌ वात अव पूर्णतः स्पष्ट 
हो गर्ईथी किमुस्लिमलीगकी मर्जीकेविना मंगर सरकार से किसी 
प्रकारका राजनीतिक समश्रीता हीना असम्भव या। 
लालवहादुर शास्त्री की चवदंस्त संगठन-प्रतिभा, मूक सेवाभाव 
एकान्त निष्ठाकाही पुरस्कार था कि पंडित सोविन्दवल्लभ पन्त ने उन्हँ 
यूरपौ° पालंमेटरी बौडं का मंच वनाया । उत्तरप्रदेश मे काप्रेस के चूनाव 
अभियान का दायित्व पूरी तरह्‌ लालवहादूर जास्त्री के कल्धों प्र भा 
गया। दास्त्रीजी फिर एक वार्‌ अवसर के अनुरूप महाप्रयास मे जुट गए 1 
उत्तरप्रदेश काग्रेस कमेटी का दफ्तर ही उनका घर वन गया । वे संस्थाके 
सभी्जंमोतते नलीभांति पिचितथे। प्रोत कै किसी भीकोनेप्ेजए 
कोग्े् कार्यकर्ताओं सेवे सुपरिचित्तयथे। नये कायंकर्ताओं कौ कभी यह्‌ 
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अनुभवनदोमेदेतेये किये उने यपरिवितर्हु। एनः वारमिलकरकभी 
नमृलाएजनेयौरदूसगी्मेटमनाम लेकर राम्बोधितदहोते पर को्हमौ 
कायकर्ता उनपर मुण्य हो जाता था । विवरण की विस्तृत जानकारी भीर 
अमुक कायं केलिए अमुक कार्यकर्ता फी योग्यता फो परमना भौर उपमे 
विश्वास पदा करना वे लालवहादुर फौ विशेषताएं धौ, जिनके रहौ वे 
अपने राजनीतिक यग्रजों कौ दृष्टि म उत्तरोतद ऊंचे उठते गए । मुस्लिम 
लौ कै यनौरचारिक गढ़ उत्तरप्देय मे प्रेरको भारी विजय ग्राप्त 
ह६। 

पंडित गोविन्दवत्लमे पन्त फांपरेन संस्वा भौर प्रगासनमेनये रथन 
था चार फरना चाहतेये। वे यह्‌ चादतेये कि नौजवान कार्यकर्ता 
प्रशािनमे अप्‌, प्रि्षण प्राप्त करे घौर महर्यपूणं पदों पर काम करे; 
पित पतने तालवहादुर शास्त्री को अपना सं्दीय सविव नियुम्रत पर 
लिया । संसदीय मधिवों की सूच मे दनके साप केरवदेव मानवौय, षनद्र- 
भु गुप्ता मौर जगनप्रमादे रावत जंतेलोगभीये। वे सभी नेता द्ूगरी 
श्रेणी फे अत्यन्त मुखर, प्रतिमासम्पन्न मौर शमिनशासौ नेतामोमेगितर 
जनिये। लेकिन वे शापद मपनी पहृतत्वाफाक्षा के तूफान को सहने फले 
भं उतने शमर्यं नही चे, जितने सालबहादुर दास्परी। पडत पन्त देरतमः 
काम करने के अग्पस्न ये । नातवहादुर सास्व्री भी उनको छाया फे समान 
उन्हीके पदचिह्वौ पर चलते वावेचं। माने चनक्र ता सयीन हीने 
लणाकरिवे साय-साय दतर छोहते। प्रायः वहिन पत की गामे यैदक्रर 
हीये घटर्जति। म तरह उन्हे परहितं पन्न के वेहद निकट सानि फा भवसर 
मिला \ एडिन पन्त प्यरितयौ के भारी पारसी ( उन्दैभी यह्‌ वरद 
मिलाकिनिकटते हम उमरते व्यङ्गिस्व का मध्ययन फर रके । फलत, 
उनी नैताके मुय से, जौ अपने विरोधियी द्रा भपनी कर्तश्यनिष्ठकटी- 
रता के लिए "दुमायू का नरभक्षी सोता पुर्या जाता था, सालवहादुरने 
प्रियदर्शी, कटोर परिथमी, निष्टावानू, विद्वसनीय भौर विवादमृकन हीने 
जै विदोषण प्राप्त ङ्किए्‌ । 

अपनी कतंव्यनिष्टा कोध्रदयित करने के सनकः धवर्रर भी सान 
यहादुर घास्तौ को भितते। सन्‌ 1947 मे जव रपमै अहमद क्िदवर्षटो 
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नेहरूगी ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में बुला लिया तो पंडित गोविन्दवल्लेभ 
पन्त ने शास्ीजी को उत्तरप्रदेश के पुलिस एवं यातायात मत्री के पदपर 
नियुक्त किया । राजनीतिक जीवन में इसे जाकस्मिक उन्नति दी माना 
जाएगा, लेकिन काम चाहे जितना कल्नि क्यों नदौ उसके अनुरूप ऊंचा 
उठने की असाधारण श्रम-साधना से श्स्त्रीजी सदैव सम्पन्न रहे । उत्तर- 
प्रदेश का पुलिस विभाग मंग्रेजसरकारके भक्तोंसेभराषपडाया1नीग 
के प्रभावके कारण कुछ साम्प्रदाधिक मनोवृत्तिवाले अफप्तर भी पुलिसमें 
ये ।वे दिन साम्प्रदापिक दंगों ओर भगड़े-फसादो केये 1 क्रिसीभीमंत्री 
के लिए इस स्थिति मे संतुलित रहना कलन या \ लालवहदुर क्स्त्रीने 
प्रतीय रक्षादल का व्यापक संगठन क्या) दूसदलका काम साभ्प्रदा- 
चिक कगडों को शांत करने में पुलिस तथा गर सरकारी संगठनों की सहा- 
यतता करना था । अगे चलकर यह्‌ दल समाजविरोधी आचरण करने बाले 
तच्वों को समाप्त करने मे प्रशासन का सहायक वना । शास्व्रीजीने मनेक 
जेल यात्रियों कोद रक्षा दल में भर्तीकरके उन्हें उंचेपदोंषपरस्था- 
पित किया । पुलिस कौ शासक प्रवृत्ति मे नया मोड़ पैदा किया । आज यही 
प्रान्तीय रक्षादल राष्टीय जनसेनाके रूप में चिकित किया जारहाहै। 

परिवहन मंत्री कै रूप में उनके सुधार को अत्यन्त प्रगतिशील माना 
जाता है। उत्तरप्रदेश 5 पौरुपेय क्षेत्र मे जहां आज तक भी गिनी-चूनी 
महिलाएं राजनीति मेद; लास्तीजी ने राष्टीयकृत परिवहन मे महिलाओं 
को वस-कण्डकंटरो के स्थान पर नियुवत किया। उनके इस भदेश को 
जानकर सरकारी गहलकारों का अमला ओर जनता दोनों चकित रह्‌ 
गए} शास्त्रीजी को लोगों को सहसा चक्रित कर देने का जभ्यास वहत 
पुराना था) 


जोवन-दर्लन 


सामान्यतः हर व्यवित किसी न किसी जीवन-दशेन से प्रेरित होता है। 
हो सकता है कि उसका जीवन-दकेन इतना भस्पण्ट भौर अविकित त॥ 
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धिः किमी सूदमूरत परिमा न वोधा जा सक्ताहौ।! पह्‌ जरूरी भी 
नही होता जिर मौका में बैठकर आदमो नदौ पार क्ता है, या रमुदर- 
यात्राकरतादै, यह्‌ जरूरी नही कि नौका कि निमिति की समी विदोष- 
ताने मुपरिविन हौ । असवता जय इवा देनेवति तूफान मे बो 
नौकर सृरक्षिन तट तकति जातो दै,तोयह चरूरीहोजानाहै कि उगके 
मील-काटो कौ पुल्नमौ को जाना-परला जाए 1 

सातवहादुर सस्ती के प्रधानमंत्री पद पर भामीन होततिदोदरगदेश 
मेः जनमानममे एतः अजीव वौवूदल चेदा हमा ॥ कारण शायद यह धारि 
पे महमा बाृष्ट करमेवरानि व्यपिवह्व के स्वानी नही ये 1 यदि लानवरहादुर 
शाश्वरी प्रपानमग्रीन वन पाते, तो निःगदरेह्‌ बनेक्र लोगो को सहानुमूनि- 
जनित्त दुष होता, लेकिन वनगतो कौतूहल हुभायौरहर व्यक्निके 
मीनेने एक रान की उच्यूत्रात निकल गई -- "चनो, ठौक हुभ"--लोगौं 
नेगोर्घा। धाषद दूति ति यह्‌ हिपना व्यक्ति मविनेय नहींषा,दूर 
महौ पणछोरा मादमीः चा मदभनेणक या पके चेगुलतन निकल 
पिपरजागक्ताधा! कमे तानवदादुर पास्वीलोगोके दिलोमे ओर्‌ 
दुनियाके दिनो मे अनापात्त यह आस्मोयतापूणं विद्याम वदा करसकेरे 
यद्‌ रहस्य प्रेरित कर्तादैकि गहरा उने जीवन-र्सनमे पैठाजाए्‌। 
पास्प्रीजोने अपने जीवनमे कभी यह्‌ नदौ काकि "ठेमाहूं मौरमेरी 
प्राग्पतापुं अमुक 1' जोवेये उगका परिचय देनेवातरे काम उन्दनि 
अनेक किए! फाम सभी लोगकत्ते हं 1 एक काये मुपरिणाममे पर्छते 
होता दै, दूसरा केवल वाये होताटै) कां किए वर्गर व्पवि्तमत्ता बनती 
हौ नदी । शयस्प्रीज्ये के जोवन-दर्दनको निरूपित करनेका प्रयाम 
एक दुस्माहग भी हो सक्ता रै, विन्तुशृन्यने संज्ञातकर पटूचने याता 
श्यति विशी निस सुनिषिवत्त विवार, ध्येय मौर निष्टाके यिना चन 
नही सक्ता 1 शगयद चलने को चेतन प्रेरणा फो हौ जीवन-द्न कहते है 1 

एक एेगे रास्ते प्र चलकर मिल तक पहचना, जहा वौ तेरी 
चतसनेवाली का जमघट हौ, भयने-आपमे एक महान उपतच्वि होनी दै 1 
कछ याव्रीतोद्रूमरो को अच्छी तरह चतते देखकरदही थक जात ह 1 कुष्ट 
यह्‌ सोचकर िनारेहो जते कि चलनेमेषया ताभ, जव किस्मतमें 
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सवस पीछे रहना ही लिखा है ! एसी निराश्चा के चक्र मे फंसने की यपवाद- 
रहित परिस्थितियां शास्वीजी के जीवनमे हमेशा रदी ईँ! लोग यह्‌ मूल 
जाते हु कि विदयार्थीकालमे देश्चभकितिने जव राजनीत्तिका वाण उनको 
मार दिया धातव भी उन्होने द्ंनकोही अपने विषय चूनाथा) 
शायद वे कन्प्यूशस कै दख उपदेश से सूपरिचित हौगे कि अपने-मापको 
जानलेनादही दुनियाको जनान सेना) । 

गीतामेकटागयाहैकिजो मनुष्य कमम अकर्म कौ देखत। द, वह्‌ 
मनुष्यो में जानी मनुप्यहै) वहं योगी ह भौर उस्ने अपने सव कर्मोको 
करलिया दहै । जव तक मनूप्य अनाक्तक्त भावनासे कमं करता है, उसका 
मानस्भिक सन्तुलन विचलित सही होता । प्राणायाम साघक ओर यीगासनों 
मे प्रवीण लालवहादुर शास्त्री के जीवन के प्रत्येक मौड़ पर जासवित अपने 
मुन्दर मृखड़े पर आवरण डालकर निराश लौट गई \ उन्टोनि जीवनपरयन्त 
यैवल कर्मं किया । इलाहाबाद जिले की काग्रेस कमेटी से लेकर उत्तरप्रदेश 
कै पुलिस मंत्री मौरमभारत सरकारके स्वराष्टु मन्वी मौर प्रधानमन्त्री 
वनने तक केवल कमं ही कमं! एक ग्यविते जो अयने सरीखे दूसरेको 
संभाल नहीं सकता, जिन विभागों मेदेशके चने हए शरीरवान्‌ लोग 
छोटे से लेकर वड़े पदों पर कामकरतेट, उन विभागोको संभालनेमें 
शास्त्रीजी के मनम दीनभाव वयो नहीं पैदा हुमा ? इसका उत्तर है, “जौ 
उदासीन (निस्पृहु थां तटस्थ) की भाति गणो हारा विच्तितन दहता 
हृभा वडा रहता है, जौ यह्‌ समेता हुभा कि केवल गुण हौ कर्मं करर 
है, भविचलितत एवं अलग रहता है" "जो मुख ओर दुःख को समानं समता 
द्‌, जी अपने भातसमेंदही स्पित्त रहता दै, जौ मिट्टी के ठेते, पत्थर 
ओर स्वणेखण्डको समान समभा है, जौ प्रिय मौर अभ्रिय वस्तुभों 
में एक-सा रहता दै, जिसका मन स्थिर भौर निन्दा भौर स्तुक्तिको एक- 
सा समभ्तादहै""जो मानओर अपपानमें समान रहत्ताहै, जौ मिक 
शौर शतुओं फे प्रति एक-सा है-- जो अनन्य भवित्तयोग से सेवा करता 
है!" वहु ग्यदित्त क्या है-- स्थितप्रज्ञ, अर वहु कौन था--लालवहादुर 
रास्ती ! 


ये श्दप्रशंसाके नहींदहै। रन्दे जीवनमे दते हुए दर्शन का अनु- 
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मधान मात्र नमा जाना चादिर्‌। रेते स्टैयन पर यदा हुमा पुत्ति 
मन्‌ जितत व्यित को परिचय दिए जाने षर भौ, अपना मन्धो माननेके 
ति्‌ विश्वान न जुटा सङ, उन व्यक्रितिके पोददेके मुश्मको समन्नेके 
निर्‌ अधिक शव्द-मटि्मिा कामाना स्वासाविक्रदै 1 कटोरनिषदमे दहा 
भवा ह: ““पह्‌ विश्ववृक्ष जिसकी जहे क्परकी बोरहै मौर प्रावाप्‌ नीचे 
यौ भोर, धाश्वनदै।" 
जौ ष्यकिनि सथपं कौ विषम गे विषम स्थितिमे इम शारवत मत्यसे 
नजरमिनापए्‌ रखना है, वह्‌ भाक्ारमे लधुता प्राप्त होने पर भी महत्तां 
ष्टो ध्राप्तहीनादै। पास्ीजी कै जीवनं को देषो तौ वह्‌ निर्भीक, निस्संग 
अभिमान मौर मोह मे मुक्न, वुरो आमक्नियो को ओतरनेवासा, परम॑हपी 
मक्तिमें मलन, गृरटमक्त, मिध्रो-अभिभावकीं के पति देनत,वडोका 
आीपलेनै के लिए सरालापित जीवन की एक लम्बी कटानीने नधत 
षृछभीनदीये। 
भारनमू्नि कर्मपोगियो ने करभौ सानी नहीं रहौ । मधिनाकशो लम्बी 
मवयिम कियणो मौरयुरणो को चरिनायं शरनेवाति महामदिम व्यकितितवों 
फी विरामत षय हृकदार यनना मरनं नही होता 'तोक्मान्य" व्यत्रिति 
अनेकःहो सक्ते है. तेविनभारतनेयह्‌ पद वाल गमाधर निगकःवो दिया, 
“महारमा! की संनो मोदनदान करम चन्द गाधी को मिनी । "युवक सम्राट 
जवाहरलान नेद, (आधुनिक चाघकय' चक्रउरतीं राजयोपालाचायं, देश 
रत" तथा "यजानथय्‌' दाङ्रटरराजेन्दप्रनाद, "राजि" पुष्पोत्तमदामटडन 
ष्जाव केमरी" लाना साजपतराय माने गए । भानेवाली पीद्धिपोके तिर्‌ 
षने विशेषणो को अजित करने को न्विति नामानो ते वनने वानीनदहीयौ 
लग्न जीवनम नवे उपमेय मौर उपमानोका जन्म होत्ताट। दम नवीने 
परम्पय दा श्रोगपेन लालवृष्टुद धास्यरीने शुरू गया। यागामी 
पौष्टियोके निषु वे मार्गं प्र्स्तकर यत्‌ । 
महामार के धान्निरवं मे उत्व रै ङ्क "अप्रियस्य चव्रथ्यस्य वक्ता 
श्रोता चदुनंम. ॥ एक मदादृष्यकाक्यनटैञियदि वुमचाद्न दाहि 
वुम्दारे दऽपब्रुटिपोसे दके, तो गाक्धानीन पाव वनोंका ष्यनि दणरोः 
किस प्िषयमे नुम्हर बोदना है, करिमचेवुष्टं बोतनाटै, मौर कैन, कव भीर्‌ 
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कहां वौलना है । लालवदादुर शास्त्री के सावेजनिक जीवन या कारावास 
के जीवन के जहां कहीं मी कुछ संस्म रण मिले, उनमें उनकी यही विशेषता 
चार-वार दोहराई जती र्हीकिव दू्षरेके दृष्टिकोण कौ भली प्रकार 
सुनकर अपनी वात कहते थे! दुसरे के मनम पठकर अपनी वात कहते 
ये ! उनके समीप कायं करने वाले लोयो को सदव यह्‌ अभिमान करनेकां 
अवसर मिलता था कि उनकी क्षमता सौरं प्रतिभा लालवहादुर शास्त्री 
किसी प्रकार कम नही, लेकिन लालवहादुर अपने ध्येय की ओर एकान्त- 
अखण्ड निष्टा से वदते थे, साथ चलने वालों को अपने कन्धे कासहारादेते 
थे ओर यह्‌ इच्छा रखते यथे किं उनका सहयात्री उने पहले ही मंजिल 
पर पटच जाए, तौ वे अधिक सुल होगे । फलतः दूसरों कौ उपलन्धियां 
उनकी उपलब्धियां वन जाती थीं, दूसरों की पीड़ा उनकी पीड़ा वन जाती 
थी घौर दूसरों का सुख उनका सुख वन जाता था 
उनके जीवन-दर्शन को समन्व्रयवादी कहा जाता है । यदु एक गवेषणा 
काविपयहैकिश्ञास्त्रीजी ने इस जीवन-दकशनको भंगीकार करके अपने 
सार्वजनिक चरण का निर्धारण किया था अथवा परिस्थितियों से जूक 
जूभकर यह्‌ अनुमति प्राप्तक्री थी कि समन्वेयके विना "साथ चलने'की 
उवित चरितार्थं नहीं हो सकती । डा० भगवानदासकेश्री चरणों में वैठ- 
कर्‌ उन्होने द्ंनलास्त्र कापारायण किया था) उनके व्यवितत्व का प्रभाव 
लालवहादुर जास्ती पर था । उन्हे अपने आचायं के व्पवितत्व का वर्णन 
इन शब्दों मे किया दै, “एक अद्मूत च्यवितित्व, उच्च सौन्दर्यवोधमसे 
सम्पन्न, तथापि इतना सरल, अपनी रुचयो भौर गादतो मेँ इतना भद्र | 
दकंनशास्् पर उनके भायण प्रभावित करने वाते होते थे। उनके द्ष्टि- 
कोण मे हमेशा एक ताजगी रहती थी 1" 
डा० भगवानदास स्वयं समन्वयवादी दानिक माने जाति ये । लाल- 
वहादुर शास्व्रीने किसी पतवाद के प्रति कभी कोई याग्रहु व्यक्त नहीं 
किया 1 उनके वारे मे उचित जानकारी के भभावमें कुछ मिथ्या घारणाएं 
` भी वनीं । उनके प्रशंसकों भीर जनोचको ने दवे स्वरमे कभी-कभी उन्हें 
वचंस्विताहीन कवीरपंयी पुकारा, लेकिन त्यों से यह्‌ धारणा ईयत 
सिद्ध होती है । दरमसल रसे काब्द वौलनाजो दूसरों को वुरेनलगे, जौ 
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सत्य ह,प्रिवहो मौर हितकारी हो, रेने व्वा को दुर्वंलनहीवाणौका 
सपौक्हागयादै। 

महम यदी कौ जीवनी के उनुवाद प्रन्यकी भूमिका मे उन्देनि 
अपनी मान्यताओ कौ सद्षिप्त ङी प्रस्तुत कौ थी, जिनसे उनके जौवन- 
दर्शनी प्रारम्मिक स्परेता अंशतः स्पष्टहीनी दैः 

“श्रीमती क्यूरौकी जीवनी मैनेजेनमेपदरी। मुम्परजो उप्तका 
गहरा प्रभाव पडा उ्षोके फलस्वरूप यह पृ्वक है। श्रोमनीश्वूरीकी 
षोटी पुत्रीव वयुरी द्वारा निसित जीवनो काभप्रेची भनरुवाद विन्धट 
शीननेक्िा है] उनकाही अनुवाद करनेकार्मेने प्रयलनक्िपादै। शनु- 
वाद स्यतन्यर है ! पुस्तक को टोटा कर दिया है । यनेक अध्यायो कैः वहुत- 
सैमशष्टोडदिण्हुभौर कुषको दोमेविभाजितिकरदिपादैमौरनाम 
भीद्रुपरे रष दिष्‌ है॥ गमस्त पृस्तकरमे म्रडी मनुवादमेः भाषोकौ 
लेफर उति परिवतित स्वस्प तथा भपनी भापामेरतेकीवेष्टाकी 
है। 

“जेत मे प्रायः छोदी-छोटी चीरे भो यदी प्रतीत होती ह 4 त्ववाकी 
निवंलता गे साथ-साय मस्तिष्क पर मी एकः विदोप प्रकारका प्रमाय पडता 
ओर यन्द साधारण अधिक भावुक हो जाना टै । परन्तु जेन-जौवन 
कैः कारण श्रीमनी पूरी की जीवनो का मृपर अधिक श्रभाव पहा, 
ठेसार्भे नही समभना। मेरौ व्यरी ष्टी जीवनो जमी षदेगा, प्रभावित 
होमा ओर उसका जीवन उने अखाधारण नधा महान्‌ प्रनीन होमा । माधन 
वहूत क्षीण नथा मागे कटकाकोणं रहने दृणु मी णक वातिक नन्वत, 
प्रयागसे जितनी भी मपसता प्राप्न की, वह प्रतकः नर-नारीकेनिर्‌ 
अगुकरणीय दै । हमारे देश के रहन वानाम यह्‌ धारणा वनी टूर्ईरैकि 
यूरीप की महिताए्‌ केवन सुखी जीवन विताने कौम्रोन मेर्हनीषै 
तथा सव सुविधाए सनम होने म उनको करु काम करना नही पटना जीर 
उनफी रुचि निनेमा, पेल, वेश-मूपा ओर प्रेमालापमेहौ रहाकरनीर। 
मेरौ का जीवन दूस धारणा को समून नष्ट करने के निष याप्तिटि। 

“"हुमारेदेदा मे कन्याओने जहा वु जिक्नाप्राघ्नकीस्विकगामम 
र भागती है, कोटुभ्विक जोवन कै ष्टोटे-मोटे उ्तरदायित्वम घवरान 
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लगती ह, सेवक आर सविकाओं की उन्है प्रतिक्षण जावश्यकता प्रतीत 
दोती दै भौर अपने ने काम करने काञम्थास्र दूटं जाताहै। थौडा-सा 
घन जिसके पास आ जाए उसकी मी यही दक्ञादहोती है । मेरीने उच्चतम 
शिक्षा प्राप्त की ओर कू घनोपाजेन भी किया, परन्तु अपने हाथमे काम 
करता चन्द्र नहीं किया) गृहु-का्यं, वच्चो की सेवा-सु्रूपा तथा कुटुम्ब 
का खव उत्तरदायित्व वह्‌ अन्त तक निःसंकोच भाव से निभाती रही। 

“वैसेतो मेरी में एक नहु अनेक गुण ये, परन्तु उसकी कुछ वतिं 
विशेप थीं! महान्‌ वज्ञानिक होते हृए भी वह्‌ समाज ओरदेश्च को नही 
मूली थी ! पौलेड की स्वतन्त्रता उने सदा प्रिय रही । भपने विचेपं प्रयत्नो 
से उसने वहां एक रेडियम भवन की स्थापना की । फरंसि में मौ वह्‌ रेष 
संस्था मौर प्रयौगञ्ञाला स्थापिततक्ररने मे सफल हुई । महासमर के अव- 
सर पर तों उका कायं अमूतपूवं रहा। 

“ वुद्धि प्रधान हीते हुए मी नंतिकता को वह्‌ किसी तरह कम महुस्व 
नहीं देती थौ! उसके जीवन मेँ नैतिक विग्युंखलता के लिए कोई स्यानरनहीं 
था 1 उसमें ज्ञान गौर कमं का सुन्दर उमन्वय दीख पड्तादै 1 छोटे सेट 
अओरयदडसेचड़ेकाम में वहु जीवनपयंन्त स्मान रसनेती रही \ पुस्तक- 
लेखन भौर अध्ययन तथा अनुसंधान मौर आविष्कार को ही उसने 
प्रवानता नहीं दी, जीवन के जिसक्षेव में उसने भाग लिया, उसे सतत 
कममक्षील रहकर सुन्दर वनानि का यत्न किया । 

“मेरी को किसी घमं में विश्वास नहीं था! यह्‌ कुछ लोगों कौ उसके 
जीवन की एक कमी जान पडेगी। परन्तु धर्मका वतमान स्वरूपयवाह्य 
रीति-रिविाज ओर दैनिक कृत्यो काएक पूज वनमया है गौर घामिक 
जगत्‌ के विचार तया व्यवहार मे मीम सन्तर दिखाई पडता है) यह्‌ 
अचम्भेकीवातनहीं कि कोई सत्यनिष्ठ व्यवित इस विरोधात्मक परि- 
स्थिति तथा रूदो के विरुद विद्रोह कर व॑ठे । धर्मं के मूल तथा आघ्या- 
त्मिक स्वषूप को समने तथा थोड़ी स्या रखनेवाला व्यक्त धर्मकी 
वतमान अवस्थामेमी निरा न होकर अपने जीवन में उस्रका सन्तुलन 
कर सकता) मेरी ने द्रस्तका निराकरण अपने मानव-प्रेम तथा महनि 

सा-५. 
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च्वरिधमेकरनियाया। मानव्रके त्िए्‌ उमङे हृदयम ममाधप्रेम मोर 
वादरथा। ददे किमक क्य नदी षटूवा मक्तीथी जौरम सिमी 
छरत्यानेमे वाचकः यी 1 भन्नेय की वह प्रतिमृति भो। उमने जौवन म मदा 
देना सौसा, तेना नदीं । नने कमो घन की इच्छादुर्ओरनङ्गिमी 
दूमरे ठ्दिक सुस कौ 1 

^ मैरौ षाजोवन निननदेह्‌तपभौरत्यायकाथा। उनेवटेपेवहा 
निर्णय क्रते मे वित्तम्बनहूौ होताथा। रेहियमकोपेरेष्टनकरमेका 
निर्वप उमने देषते-देणति किया ! भने दूमरे नवेव पूरस्कारकेधनमो 
हुमूमी मेढी ची, मौर महाममर के ममयं उषकी एक-एक पाई उमने 
प्रम फो अपि षरदो। मत्कायो को योर उसकी भरदेजप्रवृत्तिथी, 
ङिमी विष व्रयलन फी धावरयक्ताउमेने हनो!” 

% मेरोने अपने जीवत-कानमें ही ददी स्यातिप्राप्त करनी, पर्तु 
उमे कारणं उमम फोर परिवर्तन महीं हमा । प्रमिद्धि भोरप्रमूनाने 
गी प्रकार का बहकर सा मभिमान उसन्नन हो यह्‌ एक महान माधना 
है! मेयम को भूत गर्द, उसने अपतरे कारं प्रं अपने कोतन्मयद्‌ 
द्रियाथा।। जष्टा्न मेये दरदमेरी देः ददष्नवौप्रष्टकले है 
शहप्ातिप्राप्त व्यविनमो म मेरी ही एक्टेमीधीजिमे्रधिद्धिनेक्रिमौ 
प्रद्मरनष्टनर्ही सणि" 

"एन धानीं ने यहं नहीं समसन पाए फि वह्‌ गोद एनी सकि 
थी जिसका भनुमरण करना भतम्मव हो। मोड स्नेद, मभित्रापाषृ मौर 
आकक्षा यके ममान उगभे भी थी) वनपनरौटही उमे सपिकमे 
अधिक गदाप्ययन मीर प्िदुपौ वनने की लालमा यी 1 मत्यन्व गरीबी ठते 
गयिकर्नही षी, चाट वह उमपर मरवंदा मोनही रही तपतेनीपरेम 
क्रिया मौर निदाध टू, एना उनेदु.खया। जिर जते पिके प्राप्त 
टन षर उमे शिति प्राप्त टू मदा मन्वान मे उने सना जोदन दमं पतत 
टम ( पव्नृमेर द्वारा जो नप्ता भौर सम्मान परसै कौ उनके क्यं 
भ {मिलना चाहिर्‌ याउदङन नितनेमे विन्न रही । शटुम्विदो मे उगकौ 
मोहं या, उद्वे मुगमषटमुरीजौप्दुव्वहदुःमो हेती यपनेदन 
यर सवनो नयने मेम तया माद-मुयरे वस्त, स्वन्छ गूह्‌, वाटिगा मौर 
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लगती है, सेवक ओर सविकाओं की उन्हें प्रतिक्षण आवक्यकता प्रतीत 
होती है मौर अपने ते काम करनेकाअम्पास दूटं जातादै। थोड्ा-सा 
घन जिसके पास आ जाए उसकी भी यही दशा होती है। मेरीने उच्चतम 
शिक्षा प्राप्त की भीर कुद घनोपाजेन भी किया, परन्तु अपने हाथते काम 
करना वन्द नदीं किया गृहु-कायं, वच्चो की सेवा-सुध्रूपा तथा कुटुम्ब 
का सव उत्तरदायित्व वहु अन्त तक निःसंकोच भाव सेनिभाती रही। 

“वैसेतो मेरी मेएक नहीं अनेक गण थे, परन्तु उसकी कुछ वाते 
विकशेप थीं । महान्‌ वैज्ञानिक होते हृएभी वह्‌ समाज ओरदेशको नहीं 
मूली थी 1 पौलेड की स्वतन्त्रता उसे सदा प्रिय रही । अपने विशेषं प्रयल्नों 
से उसने वहां एक रेडियम मेवन की स्थापनाकी ।फरंपिमें भी वह्‌ दी 
संस्था मौर प्रयोगशाला स्थापितकरने में सफल हूर । महासमर के जव- 
सर पर तौ उसका कार्ये अम्‌तपूवं रह । 

"“ वृद्धि प्रधान होते हए भौ नैतिकता को वह्‌ किसी तरह कम महत्व 
नहीं देती थी! उ्षके जीवन मे नैतिक विश्रललता के लिए कोईस्थाननहीं 
या] उसमे ज्ञान गौर कमं का सुन्दर समन्वय दीख पड़ताहै । छोटे सेोटे 
आओीरवड़ेसे वदे काममें वहु जीवनपयेन्त समान रस लेती रही । पृस्तक- 
लेखन भौर अध्ययन तथा अनुसंधान ओौर आविष्कार को हौ उस्नने 
प्रवानतता नहीं दी, जीवनके जिसक्षेत्र में उसने भाग लिया, उसे सत्तत 
करम॑शील रहकर सुन्दर वनने का यत्न क्रया । 

नमेरौ को किसी धमं मे विश्वास नहीं था 1 यह्‌ कुछ लोगों को उसके 
जीवनं की एक कमी जान पड़गी। परन्तु घमं कां वतमान स्व्पवाद्य 
रीति-रिवाज ओर दैनिक कृत्यो काएक पुंज वनगया है गौर घामिक 
जगत्‌ के चिचार तया व्यवहार में असीम अन्तर दिखाई पड़ता है 1 यह्‌ 
अचम्भेकीवातनहीं कि कोई सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस विरोधात्मक परि- 
स्थिति तथा रूढो के विरुद विद्रोह कर वैठे । धर्मं के मूल तथा आाघ्या- 
त्मिक स्वरूप को सममने तथा थोडी आस्था रखनेवाला व्यक्ति घर्मकी 
वतेमान अवस्थासेमी निरा न होकर अपने जीवन में उसका सन्तुलन 
करसक्ता टै! मेरी ने दका निराकरण अपने मानवप्रेम त्तथा महनि 

सा-५4. 
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शचरसित्रिमेकरनियाया। मानव के तिए्‌ उमक़े हृदयमें ममा प्रेम मौर 
भादरया। वह किमीफो नेया नही षटवा सक्नीधी यौरन किमक 
उत्थाने वापक धी । भम्नेयकौ वहं प्रनिमूनि थी । उनने जीवनमें सदा 
दैनाषही मीया, तेना बहो ।नउनेकमीघनदी ष््टादर्हयौरनश्रिमी 
दूरे दुषटिक मुप्रको। 

“मेरौ काजोवन निमन्देह्‌तपभौरस्यायषाधा। उमिवहेतेयङ़ा 
निष॑पकले मे विलम्बनष्टी होताया। रेदिमकोपेटैष्टनष्रनेषा 
निर्वप उशते देषते-देखते रिय! । अशने दूनरे नोवेन पूरस्कारके ध्नेषी 
यदभूषी वैटी धी, शरोर महागमर के गमय उसकी एक-एक पाई उरने 
पराम को मर्पित करद्ी। मत्का्यो को भोर उघकी महन प्रवुत्तिथी, 
ङ्विमी विरो प्रपतन षौ धावश्यक्ताउमेनष्टोती।" 

"मेरीने मपने जोवन-कालमे ही दडी स्याति प्राप्त कर ती, परन्तु 
उमे कारण उमे षोई परिवतंन नहीं हुमा । प्रमिदि भौर प्रमूनाने 
ङ्किगी प्रकार का भहंकार या गमिमान उतम्ननहो यह्‌ पुकर महान माषनां 
ट । मेरी को मूष गर््यी, उमने अपने कायं मे यपनेकोतन्मपमर 
श्िपाषा।। माहष्टा्नकेयेरम्दमेरीके दष्णन को प्रकट कले है- 
“थातिप्राप्त ध्यविनयो मे मेरीदही एकरेमीषीजितेप्रमिदिनेकरिनी 
प्राटनष्ट महीं दिया 1" 

" द्रनधातोमे यह नटीं मम्मना घादिएकि वह गो ठेनीष्यकिति 
थी सिक्ता अनुगरण करना मसम्बव हो । मोह. स्नेट्‌, भमितापाद्‌ मौर 
आकर्ष सवके ममान उग्मे नी धी। वपनतेदही उने अपिकमे 
अधिकः पिचाप्यन आौरव्रिदुपी वनने को गाला यो। अस्यना गरीबोउ 
शथिकरमहं पो, वाहे वह्‌ उगपर मर्द मोही रही 1 उम्नेभीप्रेम 
क्प सौरनिराश दई, एका उनेदुखया। तिरी जतै पतिदके प्रव 
होने पर उने धङ्ि प्राप्त दहे तदा मन्डानसे उत भवना जीवन पूपं प्रनीत 
टू्ा । ्रवनेर्मेद द्वारा जो महिका मौर सम्मान परिमर कलो उनके पायं 
भ पिवना चादि थाउतकेन निवत मे चिन्न रही । दुटुन्विामि उगगो 
मोह्‌ था, उदे मुय म्न वहमुपोभौर दुषर्मेवहदुमो ती! अपरनेदैय 
सीर अपनी नरी ने प्रेम दया सापत-मुपरे वस्व, स्वज्छ गृह, वाटि आर 
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भ्रमण आदिमे उसे रस्था। अस्वस्थ रहनेसे वहुघुणा करती! ये सव 
भावनाए दूसरे साधारण व्यक्तियों के समान उसमे मी थीं । क्समेरीने 
केवल इसका व्यान रखा कि जीवन मे इन भावनाओं को स्यान देते हुए 
वह उन नैतिक तथा दतर वास्तविक सत्यकोन मूल जाए जो व्यक्ति 
ओर समाज के विकास कौ जाघारदिला है। 

“ महिला होतते हृए भी मेरी कौ समानता थोडे ही पुरुप कर सक्ते ह । 
उसका जीवन निराणा में माश्च, तिर्धनता में स्वाचलम्बत का पाठ पटाने 
चाला है! उसपे दिक्षा मिलतीहै कि मनुष्य क्ित्तनाहीवड़ाक्योनदहो, 
उसका समाज केग्रति कुछ कक्तेव्य दै) यद्‌ आवश्यकदहैकिदू्रोकी 
पीड़ा तथा जनसमूह्‌ कौ कठिनाद्यां उसके हृदय मेँ वेदना उत्पतन करे, 
ओर वह्‌ जाने करि जगरतमे किंत प्रकार आचरण करना चाहिए) 

“व्यित अथवा समाज के त्रिका में जहां प्रतिदन्ध है, वहां कष्ट 
ओर पीडा है। विकास ओौर उन्नतिका अवसर प्रत्येकक्षेत्रमेंहोना 
चाहिए--हमारे देश में स्त्रियो कौ उन्नति का मागं अवरुद्ध है । स्त्रियों 
का अपना व्यकव्ितच्व दै, यह हमे स्वीकार करना ह ओर उनका क्या कर्तव्य 
है, यह्‌ उन्ह स्वयं परखना है । यह्‌ पृस्तक शायद इसमें भी सहायक हौ 1 

दष भूमिका को ज्योकात्यों उदुधृत (किया गयाहै। घ्यानसे इस 
भूमिका को पने पर यहस्पष्ट हो जतादहैक्रि जपे लालवहादुर शास्त्री 
ने अपने जीवन का घोपणापत्र ही इस भूमिका में सरल भाव से प्रस्तुत कर 
दियाथा। मेडमवयूरी के लिए उन्होनेजो कु लिखा, वह्‌ इन्दी शब्दों 
मे, वरन्‌ इनसे भी कुछ अधिक चमकते हृए विशेषणो के साथ, शास्वरीजी 
कै लिए हमेक्षा लिखा जाएगा । 

लालवेहादुर जास्वीने जीवनके किसी भीक्षणसे कोर दुस्साहसिक 
राजनीतिक खेल नहीं सेला1 उन मालूम याकि वुस्साहम काअन्त 
हमेशा जच्छा नहीं निकलता \ उन्होने सुभाष चो जपे आगनेय देशभक्त 
को लाहौर ओौर कराची अधिवेशनं मे आस्था मौर अनास्था के पटहियो के 
वीच पिते देखा था! डमोक्रंटिक पार्टी की स्यापनासते लेकर फार्वडं 
व्लाक्‌ कौ स्थापना तक सुमापचन्द्र वोस भारतीय तरुणाई के महान्‌ नायक 
वने रहै । लालवहादुर शास्वीके मनम तरुणावस्थासे ही क्रान्तिकारी 
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मान्दो्तन कै व्रति सहानुभूति रद, सेन मजद्ूत नौका पर्‌ बैठकर तूफान 
सेटककरतेनेकीनौतिका उन्दोने कभी परिद्याग नही कयः। 
एकवारमर मोहम्मद इकवाननेनेदृ्जौ को कहा चा, "अप एक 
देशमवत ह सौर जिन्न पक राजनीतिज्ञ ! भापका मौर उनका बया मुका 
वलाहो सक्ता है" पह वातदूभरीदहैङधिजिन्नाकी राजनीति सफम 
हो गई, तेकिन यह्‌ उनकी व्यविनगन सफनता सिद हू 1 पादिस्तान की 
जनता दम राजनीति मे तामान्विन नदीं ह । वास्त्रीजी भी तथाकथित 
राजनीतिक प्रति लव नौ रपते। राजनीतिं मौ उनको ाचरण 
दाशंनिको माहव या! उन्ह यद विध्वाघयादिविरोधौकेसमत 
द्वित सौलक्रर रघ देना, उमे मोच-दिवार करने कै ति्‌ उवित अवक्र 
देनाहो शकते वदी ईिप्तोमेमी है । 
शाजनीत्िकः सौर्‌ व्यविनगन जयन मे उन्होनि हास्य-विनोद को एक 
अमो मस्म उना नियाया1 रान्‌ 1949 मे जव ललबहादुर तास्थरो 
उत्तरम्रदेय फे गूहमन्तीये तो बानपुर मं मारत मौर रा्टरमण्टलीय त्रिकट 
मव देषनेयर्‌1 एस मैव वेः दीरान छात्रों ने कुछ पेषी हस्यते कौ, जिनके 
परिणामस्वषूप पृत्िम को हस्तक्षेप करना पडा । एम पर छार उवल पदे 
ओर पूरे मेदानमे उन्दने एक हूफान वसपा कर दिया । लानवहादुर जी 
ने जो पटनास्यलत पर मौनुदये, छत्रो को समाया । उनकी एकही माग 
धोष्ठि क्रिकेट ये मैदानमे लान षहो नही दिपनादरं पढनी वाहिष्‌। 
अगने दिन ष्ट्रं ने जव पतिन कोकिरदेवा तो अपिगे वाहरहो 
गए्‌। उन्दनि गृहमन्त्री से इम वत रौ सका चादौ । सालवहदुर पास्ी 
नेमूस्करति दए शहा क्कि धापलोगोंको मालूम होना चाहिए किन 
अपना वादा पूराक्रियाहै1अप सलोगोनेयह म॑गकोपोङकि मात 
पग क्क्किटिके संदानमें नही हिदिवलाई देनी चाहिए 1 मगर अआपषूकः 
भी साल पगड़ी मैदानमे दिता मक्ेनो भापके समंतोपको दूरक्रियाजा 
सक्ता है। शास्पीजीने छात्रौ के साय एकः उवरदस्त मदा किपाधा। 
पुल्तिमसो मैदान भे आ चेङिनि उनने साल पगरही के स्यान पर पाङी 
पग पहन हई धी 1 ठेमा सास्वरोजो केः मादेत मे अनुमार किया गया 
धा एयोने जद यह्‌ भ्नुमव रिया ङि उनके गृहमंत्री ने एश कामयाव 
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मजाक कादिकार उन बना दियादै,त्तौ चारो ओर हास्य-विनोद का 
वातावरण छा गया भौर समस्या विना किसी मकर के समाप्त हौ गर्द! 

गम्भीरसे गध्भीर अवसर उपरस्थित्त होने पर शास्त्रीजी अपनी 
विनोदवृत्ति को अनुशासित नहीं रख परते थे । 1964 के नवम्बर मास मे 
बृहत्तर वम्वई म्युनिसिपल कारपोरेशन ने कमला नेहरू पाकं यें उनके 
सम्मान मे एक आयोजन किया था] इस पार्टीमें काच, संडविच, वेफर, 
विस्मरुट, फल, ठंडे पेय, चाय, कोफी, आद्सक्रीम इत्यादि प्रचुर माघ्राम 
थीं] इस्त्रीजीने कहा कि प्रधानमन्त्री होने फे वादर्भ पहली वारकिसी 
पार्टी मे शरीक हुजा 1 उन्होने यह्‌ भी कहा कि महाराष्ट के म्‌ख्यमन्ती 
जव कभी दित्ली भति ह तव राज्य में खाद्याल्न की कमी की शिकायत 
करते है, लेकिन ओँ देता हुं, यहां ख ने-पीने की कमौ नहीं । शायद नाईक 
अव दित्ली आने पर खाद्यान्न की कमी की शिकायत नहींकरगे । श्री 
नाईक दस समारोह मे खुद मौजुदथे।येदिनयेजवकिश्री चारईूकने 
केन्द्रीय खाद्य-मन्त्रालय की अन्न-वितरण नीति के खिलाफ जवर्दस्त 
आनाज उखा्ईथी आगे चलकर महाराष्ट सरकार नेकेन्द्रसे शिकायत 
फरने की अपेक्षा दो व के अंदर राव्य को अन्न-पूति की दष्टिसे आतम- 
नि्मर वनानि की घोपणा करना ही वेहतर समभा । 

मजाककेमूडमे जववेभतियेतोमपने कोभी नहीं वरते ये। 
भारत-पाकिस्तान युद्ध के दिनोमेवे वार-वार कटते ये कि अय्युव साह्य 
ने उनके छोटे कद को देखकर भारत पर हमला कर दिया । सान्ताक्रु् 
हवाई भड्‌डे पर उन्होने एक वार महाराष्ट के मावास, संचार, सिचा 
ओर विद्युतमन्त्री श्री मधुसूदन वरल को देखकर कहा या, कमसेकम 
एवः ग्यवित तो उनके आकार का उन्हे मिला) 

अन्तरविकष्वविद्यालय समारोह के अवसर परवे एक वार अपनी 
पोक्षाक की चर्चाकरके लोगो को हुंसातते रहे । उन्होने कहा कि नेहकूजी ने 
अपनो मृत्यु के कुछ घण्टे पूवं उनसे यह्‌ कहा धा किवे उनके साय राष्टू- 
मण्डलीय प्रधानमंत्री सम्मेलन मे यरीक होने के लिए लंदन चले । साथदही 
उन्होने यह्‌ भी कहा किये कया-कयां पहनें । शास्त्रीजीने कहा किये 
पाजामा पहनना नहीं जानते ह! इस पर नेहुख्जी ने कहा कि कपडे 
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शयया, वाकी यातत दादर्मे देशी जाएगी 1 शस्तीजी ने मत्यन्त 
विनोदकेस्वर मे कहा कि उन्होने जिदमीमेंकेवत एही वार वृढी- 
दार पाजामा पहना है मोर उन्हरं सनुमवहृश्राकिद्मे उनारना काफी 
मूदिकलदै। 

कम पोगों को यह मादूम दै ङि उत्तरप्देधमे इयस्य परिविमे 
धादौ के समय चुस्त पाजामा बौर भचकन पहनना रस्मका जल्यी दिस्त 
होता ४। 

सावंजनिङ भापर्णोके दौरान गम्भीर समस्यां पर भाते करते 
करते स्मा उनका विनो उभर आत्ताया। एङदार काप्रेमजनो के यीव 
खउम्होनि कहा धा कि "जगामी दम यपो तक मन्यो को तपस्याका 
जोषन विताना पेणा } तपस्यावेः जीवनमेमेरा यद्‌ मतलवबनदीकिवे 
दादी यदरारर, कमण्डलू तेकर सपक मामने बाएगे । मेरा कटने का 
ततय पह फि वपने सधिकारो का गतत मोर र्पण्दा उपयोयनही 
करोगे । मनिताफीदकीधीक्गिमेरे मकान फो सजाने ढे सिद नया मामानं 
महीं नि जाएगा । पुराने समान मे ही मकान सजाया मपा । मपर उणमें 
भी एेमे-देते गलीचे ई, जिनपर चतनेमे हर लगता दै । मोनने लगता हूं 
पि पया जुता उतारकर उनपर घला जाए ॥" 

जूना उतारकर चने का मुहावरा अनेक अयो ते मर! टमा है॥ 

एकः ओर अवगर परयम्वर्हूकेचौपाटीमेदानमेवदमहुरहेयेषि 
“श्रिता हराय भौर विदान की भावनाकेःदेदाफा निर्मणनही क्िपिजा 
रग्ता+ #ैगोर्ह्ता हूं कि लोग महीनेमे एर दिन वावष न तषु 
उरष्धी प्रगतिवादी तेवश मौर वैज्ञानिक भालोषनाकलेहै! जहोतक 
भेराप्रशन टै, मू भमीभीयादहै रि 1920-2 1 मेषप्रेडोङाराग्प 
चा, कपय नही मिनत चा,उन दिनो र्वै भंगो्टाही पट्नकरकाम 
चनाताषा।" 

दरा उकितिभेवदा भारी मडकमदी टै, सेकिनि घास्म्रीजीने भपने 
अंगोछाप्हमेषटोने की शत्यनाको दत तरह शब्दो मवधापाङ्कि दत्व 
मेः फष्यरि पट परडं। 

ममी.क्मी उनदे साय मी बद्िया मयाकहमा है, 
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विनोदयूर्णं स्मरण करते थे 1 जिन दिनी वे उत्तरप्रदेश के गृहमंत्री पद पर 
ये, वे आगरा पथारे 1 आगरा केसरकारी अधिकारियों तथा नागरिको 
को उनके जागमन की पूर्व॑-सूचना यी 1 भारी संशया मे लोग उनके स्वागत 
के लिए उमड़ पड़ । पुलिस-अफसर तो विशेप रूप से सक्तिय ये ! इत्तफाक 
यह हुआ कि शास्त्रीजी का डिव्वा अपेक्षित स्थान सेकु आगे निकल 
गयः \ जपने स्वभाव के अनुसार वे चुपके से डिव्वे से उतरे भौर सामनेके 
तीक्षरे दरजेके गेटसे आगे वदने लगे! परन्तु वहां पर एक पुलिस 
कास्यैवल तैनात णा उसने इन्हं रोका भीर कहा: "एक तरफ ठहर 
जाभो । जानते नहीं हमारे पुलिस मंत्री दसी साड़ी सेअएर्हु! 

उन्हीं दिनों की एक ओर घटना है ! एक वार शास्वीजी दौरेपरनजा 
रहे थे! उनकी कारसे कोई दुर्घटनादहो गई । प्रातःकाल का समययथा। 
शास्त्रीजी वैदल चलकर थाने पहुचे भौर इगूटी पर तैनात दीवानसे 
कहा किं वे उनकी रिपोटं दं करे! उन दिनों के थाने, थाने का दीवान, 
क्या हुकूमत थी उसकी ? इधर शास्त्रीजी सीधे-सादे लिवास में| दीवान 
ने कहा, "वैठ जाओ, अमी रिपोटं नहीं लिखी जाएगी 1" हौ सकता है 
दीवान को रिपोटं लिखने की वाकई फुसंतन हौ, किव एसा होतातो 
नास्त्रीजी उससे यह्‌ न पूते कि यहां के थानेदार साहव कटा हु ? दीवान 
साहव के रहते हुए कोई उनसे यह पृ कि थानेदार साहव कहां है ? 
इत्तफाकं यह हा कि थानेदार साह्व फोरनदही आ गए भौर उन्होने 
शास्व्रीजी को पहचान लिया, वरना दीवान साहुव भपनी मजाक कौ 
काफी संगीन वनाकर छोडते । 

अवसर की मरिमाको जानकर हाजिरजवावी का कमाल भी उनके 
सभी मिश्च अच्छी तरहं जानते ई 1 शास्वीजी उत्तरप्रदेश के गृहमन्त्री थे, 
तो वनःरसजवमभी मतेयेतो अपने गुर निप्कमिश्वरजी के घर अवश्य 
जति थे एक वार उनकी पत्नी ने कहा, “बहादुर, चू इतना वड़ा हो गया 
दै भौर खाली हाय चला अत्ता है, देख अलगू (सलगूरायजी) जव भी 
मत्ता है वच्चे के चिएभिठार लेकर आता है)" 

तो शस्त्रीजी ने सरल भाव से कहा, “माभीजी, मृ कोई नया काम 
करने मे वड़ा संकोच लगता है । वड़ा नहीं हुमा हु, केवल वडा काम 


सालवहादुरद्ास््ी 71 


मूकेकटना पदता है 

अर्‌ उनके स्यान परप दूमराहोनातो इम रीषे प्रहनकेमनि 
प्र वाकर्टचद़ मुद्रति मे एम जाति। 1 सेक्नि जिते कभौ यहे मानादौ 

हीं रि महच्वपू्णं पद पर यैटङ़रमादमी वडा होना टै, वह्‌ कंमे 

दिणार्‌ कि वह्‌ यद्महोमयादहै। वेतो मम्पिषपद वपर नियुक्च होनेवेः वाद 
भी पटे कयषटकोमीक्रकाम चवातिरदे। मंप्रोहोनायदी वानभनेहौ 
हो, नेपिन भिः दृष्टि मे मेधियोवे वेतन गुखारे-भरके निद्‌ भी 
कोपी नदही होते । णास्मीजीनेषएकः वार वहाधापरिकाफीवडहोजानि 
परभ उनके पास इतना वैसाकमी नही टमा कि वच्चो फो धम्वरकौ 
याघाकरामक्ते। 

स्व ० निषप्वामेदवर्‌ मिश्र बेः सुपु राचेषप्ण भिश्च नै उनके संस्मरणों 
मे अनेक बन्तरेग वतं लिणीं ह उनकौ उष्टं वन्या के पिवाहुकैः अव्रमर 
र जव वरासो भोजन फले वैठेतो सादा निरामिप भोजन देववर कु 
सोगौंने कटा, “पट्‌ पाप्पों फीयारात दै, नेकिनिद्नमेन माग, न 
मदिरा +” दाम्प्रोजीने मविचनितभावमेकदा दम निरोमिष भोजन 
मोषपाकेरतै प्रहणकरे1 त धाकाहारो हू, नमामि-मदिरा ूनाहूंन 
मौर षो चित्ताना-पिनावा हूं 1 

एक चरानीने कहा, “वया हम ब्राहमणो फौ वारानमे आए?" 

"आापजमा भी समर्भो, मेरे भस्फारठेनही पड मर्‌ु 1 

द्ोस्परीजी अपने वतमाने कमो साए्‌ नही । यतीनमे ओदेवाया 
उमे भूलतिनर्हीचे, भविप्यमजो इुछषट्तिहो सकेतादै उत्क तिए्‌ 
हमेशा सपार रहने पे । वे राजनीतिमे एकः च्चे दानिक पेः ममान जीते 
घे) यही षारणदटै कि उन्दं जननारिप्रकः जीवन मे नवीन परम्प 
स्थापितषःरे का सौभाष्यमिलापा। 
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क्रिस की संगठन-सम्बन्धी गतिविधियों मे लालवहादुर शास््ीका 
योगदान एक कायेकर्त मौर नेता की दसियत से एतिहासिक महत्व रखता 
है । आजादी हासिल होने के वाद काग्रेस के चुनाव उन्दौनि महत्त्वपूर्णं 
मूसिका मदाकीथी। सन्‌ 1951 में अखिल भारतीय कम्र समिति, जत 
जवाहरलाल नेहरू गौर पुरुषोत्तमदास टंडन के मध्य संद्धातिक मतभेद 
उपस्थित होने के कारण एक नाजृक दौरसे गुजर रही थीउस समषमभी 
लालवहादुर शास्त्री अपनी विरवसनीयता ओर संगठनके प्रति अदूर निष्ठा 
के कारण संक्रटके निवारण का साधन वने) काप्रेस के अध्यक्ष-पदके 
चुनाव मे पुरुपौत्तमदास टंडन की विजय तो हुई थी, लेकिन नेहर्जी ने 
उनकी कायेसमिति में रहना स्वीकार नहीं किया ! विचार-भेद को समाप्त 
करने कै लिए टंडनजी ते भरसक प्रयास किया लेकिन नेहख्जीका एकी 
उत्तर थाकि कापस्रमे जौरसंद्धांतिक भिराचर आ गई है उसे समाप्त करने 
-~काएकदहीतरीकारहैक्रिवे अपने विचारोंको स्पष्ट रूपसे कात्रेस के 
सामने रखे । यदि पुरुपोत्तमदास टंडन स्वयं अध्यक्ष पदसे दस्तीफान देते 
-ओर नेहृरूजी उनके स्थान पर करप्रिस-अष्यक्ष न वनते, तौ संस्था का 
शीराजा विखर जाता । मव्यस्यता का कायं उस समय लालवहादुर शास्वी. 
के कंधोंपरञआगयाथा। 
उनके सामने भयंकर दुविधा थी ! ठंडनजी को वे अपना राजनीतिक 
गुरु मानते थे । लोकसेवक मंडल में टंडनजी की मध्यक्षता के अन्तर्गतः 
उन्होने राजनीति का सवक सीखा था ओर उनके समर्थेन तथा सहयोग से 
नेवीन दायित्वं की पूति करने भे सफलता प्राप्त की थी1 दूसरी तर 
जवाहूरलाल नेहरू थे जो राष्ट के प्रतीक एवं ास्तरीजी के मादे नाः 
` थे 1 वैचारिकं दृष्टि से शास्त्रीजी जवाहरलालजी के ही अधिक निकट 
इस विरोध को समाप्न करने के लिए उन्दोने लखनऊ से नई दिल्ली: 
यात्रा की यौ } जवाहरलालजी से उन्होने यह मांग की कि मतमेदकीट, 
पाटनेका कोई तरीकाजरूर खोजा जाना चाहिए । शस्व्रीजी नेः 
स्वीकार कियायाकिनेहषूजीते उनकी वातको गम्भीरतासे सुना 
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एकी द्विनमे प्रातः, मध्याहुभीररात्नि को घास्ीजौमेमेट श्येने 
निएराङीदहोनाहीष्यवातका मवरूनपा करियदिटढननी विरक्निम 
भरकर स्वयं पस्तीफान देते तो मी स्वयं तालवहादुर पास्वी निष्चपही 
फो तरीय निक्त नते जिसमे दोनों नेता एक-दूमरेके निष्ट बा जाति । 
दनि भी ष्टी धनौती सास्मीजो के ममक उम समय उपस्वित ई जव 
अप्यश-पदं स्वीकार फटने के वादनेद्जी ने ऊर्हुं राजधानी मे बताकर 
परैस का मदारचिव पदस्यीकारभरने वा निमन्धण दिया धास्मीजी 
ने एके क्षणकेरिष्‌ भो भिमक नही महुमूगशी यौर उत्तरप्रदेश सरकार 
मे गृहमत्री पदको छटोषकरयवे दिस्तो भागए्‌। 

यह्‌ वहु ममय था जवररिदेशनये प्तवियानको स्यीकार रने ढे 
उपरान्त पूली यार आम चूनावफीरतयारी कररहाधा | करेण संगठन 
कोसप्नियकटलाभौरदेश-मरमें पुनावो केलिए उचित उम्मीदवार्योषो 
दृता, घूनाक भभियानं फा तारत मौर सक्रििता फे राप संचाएन 
करना अत्यन्त कटिन कायं धा, नेिन पास्थीजीने ष्य घुनोती ष 
स्दीकारकएके भपने कामम रात भोरदिन एकःकरदिपाया। 

ध्न दिनो वे नैदर्जी के माय उनके तीममृति निवामस्पान पर ररते 
थे । उनके व्यम्तता षा उ्नुमान दमीवातमे सगापाडा रक्नाटैगि 
उम्हीने पाना विलानेवाने सेवक को यह आदेशदेदिपाधापफ्रिभीजनका 
समय आने ¶र वह्‌ उनको पाली चुपचाप कमरेमे रल जाया करे बटूपा 
यहृहोताथाकि पह धाती ज्योकीर्ध्योरणी रह जाती धी । इसा चुन 
अभियानके दीरान उन्दोनि कापि के उच्य नेताओ मे तेकर होत्रीप 
षार्वकरत्ताभ तक गे व्यपितयत सम्पकं स्यापित्िक्िपाया। सारे देराका 
दौरा किमा या। हर महत्वपूर्णं निर्वाचिन-शेत्रमे वुनावःव्युहु की रमना 
फीधी। दष चुनावमे काप्रेम को आाश्ानीत सर्फनता प्राप्त हू६। षष 
गफनताकाश्रोय गास््ीजी के हिस्तमे कमनहौ माना जा रक्ता 

चुनावकेवाद नेदल्जो ने उनमे माप्रहकरियाङ्िवे राग्य्मा के 
विषु घनाय तथ्ना स्वौफार करं । यह भमन्वग शाम्प्रीनीने स्वीकार 
क्रिया ओौरये राज्पममा कै सदस्य थम म९। इमे वाद भपनी कमेटना 
कै वल प्र उनके बन्धो पर मन्यान्य मन्वि-पशेका माररोपरागवा 
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विलक्षण संयोगकी बात क्रि सन्‌ 1957 में जवकिदेश पुनः आम 
चुनाव के लिएरतैवारौ कररहाथा। दास्तरीजी कौ सेवाएं कांग्रेस-प्रचार 
असियान का संगठन करने कै लिए पुनः उपलब् हो गई ! इसके वाद सन्‌ 
1962 के चूनावमें नेहह्जी को फिर चास्वीजी कौ संगठन-क्षमता पर 
निर करना पड़ा । नेहरूजी, श्री मती इन्दिरा गांधी ओर लालवहादूर मे 
मिलकर काग्रेस के उम्मीदवासें को सूची तैयार की । सम्भवतः यह्‌ सास्वी 
जीका अनुरोधथा किडइस चुनाव मे कमरे कम एक-तिहाई कातरे 
उम्मीदवार नई पीदीकेदी चुने गए! कप्रेस मे नये तके संचार करने 
की जरूरत काफी वक्त से महभूस फी जारही थी राजनीति काको 
भी विद्यार्थी इस वात से मसहमत न होगा कि व्यापक प्रज्ञासकीय अनुमरवे 
के साय-माथ कप्रिस-संगठ्न के सावदेक्षिक व्यक्तित्व से इतना निकट 
परिचय उनके किसी भी समकालीन कप्त नेता को प्राप्तनहीं हौ सका 
था । भपने.अपनेक्ेत्रोमे कांप्रेसकै वरिष्ठनेताजो निश्चयदही दलीय 
स्थितिकी दष्टिसे क्षस्वीजी की अपेक्षा वरिष्ठ ये, उनका प्रभाव संगठन 
के माघ्यमसे उस सीमा तक सावैदेशिकता प्राप्त नहीं कर सका, जितना 
शास्व्रीजी को प्राप्त हुभा । संभवतः यह्‌ महत्त्वपूर्णं अनागत भविष्यमें 
अधिक महत्वपूर्णं उत्तरदायित्व को पूरा करने का परोक्ष निमन्त्रण था। 
केन्द्रीय मन्व्रिमण्डल में शास्त्रीजी को पहली वार रेल तथा यातायात 
का विभाग सौपा गया] उनके समयमे यह्‌ विभाग मन्तिमण्डलीय दृष्टि 
से विदेश मन्त्रालय, स्वराष्टर्‌ मन्त्रालय, चित्त तथा वाणिञ्य-उद्योग 
मन्त्राय के वाद पर्वे नम्बरपर भताथा। पहलीही वार केन्द्रीय 
मन्विमण्डल मे प्रवेश भौर पांचवें नम्र में मन्त्रालयकी जिम्मेदारी का 
मिलना इस व्रात का साक्षीया कि जवाहरलाल नेहरू को उनकी कार्य- 
क्षमता मे भट्ट विद्वा था] 
इम दायित्व को स्वीकार करने के वाद उन्होने एकं प्रशासक के कत्तव्य 
की पृत्तिके लिए भपने-आपको वज्ञानिक कार्य-पद्धतिके प्रतीफसरूप में 
ढाल लिया था । पुराने माई० सी° एस ० अफषरो के अभिमान की दीवार 
को तोड़कर मन्वालय के काये को गतिमान्‌ वनाना, पहले के ठे मे सुधार 
करना मौर नवीन सुधारो के लिए मूमिका तैयार करना आसान काम नहीं 
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था। धास्व्ीजीकौ कामके की अपनो धंलीपी। निपमन्ध्रातयमेवं 
मम्बद्ध होते, उमकी पादतो मे एक विचार्पी की तरह दूत जते ये । प्रत्येक 
विषय की पृष्ठभूमि मे विस्तृत परिचय प्राप्त क्लेये। विवर्ण भौर 
सिदे उनकी अंगुतियो पर माजातेये। इम तरह पानो कै जातमेव 
षने षो मुकय परे सपने स्वनन्व निष्कपं निङातते ये । प्व ये विमागोव 
अफसयोगे वात्तनीत करते ये। स्पष्ट, गोदैर्य मे बने मन्त्यं 
प्रकट फ़रते थे, उनके भादेनो मेष्टौ उलन्धतया संरायनही होताथा+ 
धे मने अफसरों गे मम्मानपूणं व्यवहार ही अजित महौ करते ये, अपनी 
क्रल्यन शविनि म उन्हें प्रभावित भी कते ये मौर उनमे एकः उह्मादपूनं 
षर्मनिष्टा भी जमात चै 1 दपतरी कामकाज पर अपिदरप्राप्नकरने के 
यादवे गेरदेवे समक्ष जटिले जटिल प्ररत का उत्तरदेनेके तिर्‌ तषार 
रने ये । कायं की जौ प्रणाली उन्टने मपने राजनोनिक गोवन्‌ मे भपनाई 
उमीकाव्यवटार्‌ प्रणागकौय कायेमे भी करतेये। वे अयने ममते 
के सुभव धपूवक गृनते पे, सहानुमूति के माय उनपर विवार-विमधं 
करते पे, सपने युमायों को उनके कन्धों पर योते नहा ये यरन्‌ स्मिततिन 
ट्प गी निरवयपकरके फिर अषफगगो को अयने कापं मे परणं स्वतन्धता 
प्रदात करदेव्रेपे। 

रेनमन््रो पौ हैमियतमे शास्मीजौ ने अनेर उत्नेसनीय कायं वि्‌ ॥ 
विभाजनके बाद रेन यातायात-्यवस्पा प्राय. हिन-मिनदहौ भह पी। 
विकान-योजमाभो की पूर्ति कैः तिए्‌ साजो-तामान ठीक समय मरोदय्या 
मरना, यम्ने तषा भौ्ोमिक विकास की प्रगतिदे तिए्‌ यावश्यङमामप्री 
कषाएक स्याने दूमरे स्यान तक नियन समय पर पदटूंवाना बाददपक या 
जय दि हालत यह्‌ घो द्धिरेल यातायात को अविदवमनीयना कै बारणं 
महकः पानापात वैः प्रति सोगोका भाक्पंण वद रहा था, बरपोक्नि ज्यादा 
माहादेनेकेवादमभी उन्हे यह विद्वास्र चा कि मढ़ परिवाहून द्वार 
उनका सामानं उचितं सम्रय पर मुरक्ित रोति म पहु जाएगा 1 

मातवाही हिन्यो शा भमाय, मोर प्रवन्य की भन्यवस्या कै कारण 
रिदिवत का यारगमंहोरहाया। जिते श्रष्टाचारषी प्रियोभिताही 
माना जा सक्र थ? । चलनी सालस्य, मरे मोर र=> "~ 
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चौय की धटनामों भें बहुत भधिकता हो गद थी] लालवहादुरजी ने रेलवे 
चों की सहायता के लिए एक सुरक्षा परामक्षदाता कौ नियुविति की, 
जिसको यह काम सौपागयाकि वह्‌ परते मौजूद वाच एण्ड वाड गठन 
को मजबूत ओीर सक्रिय चनाने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करे} 
इरा परामर्धा का सुपरिणाम यह्‌ हुभा पि रेलवे प्रोटेवक्षन फौसं (रेलवे 
सुरक्षा विभाग) यना } रेलवे सुरक्षा विभाग कै महानिदेशक को दोहरा 
स्थान प्राप्त हृभा। उरे रेलवे वोडमें सुरक्षा सम्बन्धी निदेशक भी चना 
दिया गया 1 राज्य पलिस फी सहायता से रेतवे सुरक्षा पूलिस ने चलती 
गादियों भौर रेलवे-मालगोदाममोँ से चोरी परभारी रौकलगादी\ चोरी 
गए माल्नके लिए विभागीय मुभावजो की र्कम मे भी वहुत कमी आ गई। 
जनता मे रेलयै की त्ुदिपुणं कायं प्रणाली के प्रति वृते हुए असंतोप 

फो दूर करने के लिए उन्होने रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियों का 
भंचलिक भौर डिवीजनल गाधार पर संगठन किया 1 केन्द्र में एक राष्टरीय 
रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति की स्थापना की। एन समितियों के 
सुवो पर गम्भीर्तापूर्वक विचार किया जाताया दरस पद्धति से व्या- 
\ पारिक जगत्‌ में रेल-यातायात के लिए पुनः विशवास की भावना में वृद्धि 

६. । 

रेल विभाग का णापद ही कोई पहलू एसा रहा हो, जिसे उनके सुधार- 

वादी ग्यवितत्व का संस्पशेंन मिता हो । उन्होने एक एेफीलिएन्सी ब्यूरो 
की भी स्थापना की जिसका काम पुरानी कायप्रणाली के स्थान पर, जो 
नवीन परिस्थितियों मे नाकारा साचित हौ चुकी थी, रेलों को भधिवः उप- 
योगी वनाने के लिए नवीन कार्यप्रणाली का सुक्राव देना धा] एस अनु- 
संधान केन्द्र की सेवाएं व्यन्त उपयोगी साचित हुई । इससे कार्यप्रणाली 
यौ सधिक उपयोगी वनने, विभिन्नक्षेत्रो गौर दाखामों पर काम के परि- 
णामका निघारिण करने में भौ सूविधा हुई । इस अनूसंघान कै परिणाम- 
स्वरूप यह्‌ पत्ता लमा कि पूर्वी रेलवे पर काम का दवाव भधिकटहै भौर 
जसे-जते ओयोिकः प्रार्‌ होगा, लोदे जर कोयतते के यातायात के परि- 
माणमे वृद्धि हौगी, पूरवीं रेलवे फो कायंक्षमता ओौर वुश्चलता पर उसका 
अतिकूल प्रभाव पड़ेगा । शास्प्रीजी ने पूर्वी रेलवे कौ दो एकांशो मे विभा- 
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श्तिरूग्दविगाए्दुरानी देमाउन्ाप्दूर दया क्यो एक स्दरम्व दका 
रनःररञ्ये दश्िण-दररं रेने ना दिदा1 


यन्न गव सादेः 







अन्दर सारदे योनिर्‌ पिरान को नरदमें 
नि मेन्द देवव नया ञन्दरेनदेको मौ प्रसामनिकमुदिवा 
दाटदिया! उदे तकत बदल उत्तर 
श्रगान्न मे हीस्ेव्रीय प्रयासन-प्रतानो पचतितपो। 
मन्‌ 1955-56 नें सेन्टन-रेनवे के पिकन्दरावाद सौर दम्ब हिवीजनों 
भा उदुपाटन हूमा। मग्ने वपं मेन्टरत रनवे, परिवमी रेतपे-विनागोमें 
मोक्षे्रौय प्रदामन-प्रमानी प्रारम्मनी गर्ई। 

रेस-माहे के पूरे दाचि का अघ्ययन करके उचित परामशं देने के लिए 
उन्दने रामस्वामी मुदानियर समिति का निर्मापि निया। शस्प्रीजीके 
मग्वरिलकात मे चितरजन कारखाने के उत्पादन मे तमभय अस्मो प्रतिरात्त 
भी षृदिदूई। प्रतिवपं इम कारसनिमे दोसो दंडिनो का उत्मादने ने 
सगा। 

जौन्यो० कोटक की मध्यशषनामें उन्होनि एकः भौर गमरितिषा 
निर्मगण क्विया जिसका काम रेल-हंजिनो भोर हिन्वों के निएकन-पुर घौर 
तिर्माणमे प्रयुक्त होने वाने घ्ामान षा उत्पादन कणे कै उायोका 
मूभावद्ैनाधा। 

शास्त्री की भपनो विोपना ययि उनकेकायोमे मामसोगौं 
केः [हिनो शी उवक्षा नर्हा होती धौ । उनके धामनङ्ातमे तीभरे दर्जके 
यात्रिपोकेिए्‌ सुविधामो म भाधानीन वृद्धि टई। उन्दोनि पहुतेकेप्रपम 
प्रेमी फे ह्यो फेस्यानपरष्टिनौप श्रेणीकेदिस्वोंफोही मान्यतादी 
मौरञमहे प्रपमध्रेणोषा थना दिया । उनका विचारपाङ् ममू रेष 
पथो पर देषत टो स्यान चनादिए्‌ जाए प्रदम भौर द्टिनीप, तेविन 
ठमानहीष्टो सद्य । तीरे दर्जे के पातरियो के ्िए मोनेङेस्पानमुरप्तिन 
करने भीर पावामे घातनी मगा सकने कीमूदिाकाभी उन्दीकेकावमे 
धीगणेय हुमा! दिन्ती से कलकत्ता, बम्ब थोरमद्रागने पिष्‌ शो-तन 
गाद्वा भौ षता गड 

शास्प्रीगेने दाप ममे तक्‌ दल पड पर मामद्य । दनके शामन 
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यात्रियों को अघिक सुविधाएं मिली" व्यापारिक मौर मीद्योमिकसामानके 
्रातायात में नियमित्तता उत्पन्न हुई, लेकिन रेलवे कर्मचारी यूनियन को 
भी उन्होने सन्तोप दिया । उनकी समन्वय नीति, निष्कपट भाचरणके 
सामने आग उगलने वालि दरेड यूनियन नेतारो को शरारत करने का अवस्षर 
नहीं मिलता था। 

प्ररासनिक जीवन के प्रत्येक प्रकोष्ठ को उन्होने प्रकादामान किया 
सरकारी मद्यीन मेँ रे्षी सुविधा होतीहैकि विभागीय प्रमुख चाहैत 
जिम्मेदारी दूसरों पर टाल सक्ता है 1 दास्वीजीने हमेशा यह्‌ समाक 
विभागीय अध्यक्ष की हैसियत से उनके विभागमे घटित होने वाली घट- 
नाभो का उत्तरदायित्व उन्दीके कन्धों परहै। इसर्वधानिक उत्तरदायिच्व 
की पूति करने वा थवसर तव भाया जव कि सन्‌ 1956 के अगस्त मासमे 
महबरूबनगर रेल-दुर्घटना हई । इस दुर्घटना में 112 अादमियों कौ जान 
गदु थी। शास्त्रीजी ने नेदरूजी से कहा थाकिदुर्घटना की जिम्मेदारी 
उनफी है, मतः उन्हे इस्तीफा देने की दंजाजत दी जाए । प्रधानमन्त्री ने 
उनका इस्तीफा तेने से इन्कार कर दिया) टस दुर्घटना का प्रभाव उनके 
मन परवुंघलाभीनहो पायाथाकिमद्रासरमें आरियालूररेल-दुर्घटना हौ 
गई इस दुर्घटना 144 लोगों का जीवन गया । शास्वीजी विचलित हौ 
उठे । उन्होने मन्चिपदसे त्याग-पत्र दे दिया सौर दस वार उसे वापस नहीं 
लिया हालांकि सेकडो-हजारों तार आर पत्रनेहरूजी को प्राप्त हुएये 
कि शास्वीजी का रस्तीफा मंजूरन किया जाए 1 इस अवसर पर नेहरूजी 
ने उनके क्रिस में एक दलीय कार्यकर्ता के सहयोग-खम्पकं एवं एक मन्ी 
के रूपमे उनके साय काम करने की मृरि-मूरि प्रशंसा की थी1 उनकी 
मत्री मौर बन्धूत्वे को भपने चिए सौभाग्यपूर्णं भौर स्पृहणीय वताया था। 

यह भी शायद सौभाग्यपूणं संयोगही या किनेहरूजी कौ लालवहादुर 
शास्त्री की सेवाएं संगठन के लिए पूनः प्राप्त हो गई! सन्‌ 1957 के 
चुनाच-संग्राम सेनापति शास्त्री इलाहावाद पद्ठिचमी निर्वाचन-क्षेव से लोक 
समाकैल्लिए चुने गए । केन्द्रीय मन्व्रिमण्डल म उन्हं इस वार संचार मौर 
परिवहन मन्वि-पद पर नियुक्त किया गया 1 उनके थत्पकालीन शासनम 
दो महत्त्वपूणणं घटनाएं घटित हुई । विाखापदटरूनम्‌ का किष विल्दिग यादं 
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ओीकंचार ओर परिवहन मन्वालय मे सम्बद्ध कर दपा यया। दूसरी 
चटनापी ष्म मन्ानय कैः बन्तर्गत पोर्ट मौर दसीप्राफ श्मवास्पि षौ 
अनूतपूवं हदनान,नेनिन धाम्यरीजी तै हत कटि स्पितित्ते ममो पर्णो कौ 
उवारद्िपा। ई 

शीध्दी उन्द्‌ एङनये पद का भार मंमातना पडा। दी° टी 
शृष्पामावारी कै वित्त-मन्यो पदमे स्यागपत्रदेनेकेवादे उन्हे वारिग्य 
एवं उद्योग मन्त्री कै पदे पर नियुक्त कियाग्रया। कायंकासका पकर यपं 
ृरहमाहोथाक्रिवे अक्तूवर 1959 में दनादादादक्षेत्रकादौराक्ने 
गए । वह उन्हं दिल कादौीरापष्ा। हम रोगैः सक्रिमिध का यर्णन 
सनितदेवी प्ाम्त्रो3े शब्दोर्मे ष प्रकार हा £~ 

५ ने रविव को दाकटरो षौ शीघ्र मूवनादेनेके निए समायातपा 
सपनी सष्की को उनकेषामदटी रहनेषो कटररर्यै मोधीध्ापना-गृहमे 
अपने भगवान नेलिकरागन कलने जा पुनी । 

“ परैसोतो रग पागल हू, हेमेरे मगवान्‌ ! पपगनो हूं ।क्यायटी 
तेरी मर्याद मेरेदेवना, रि मुमेमोर मरे दच्नोषौ यह्‌ मपदेषना 
ष्टे] 

^“ हृस्पतातमे भाट पर षटं मरे पनिदेवङप्राणोकी रहाय दपटगै 
का रभहु निरन्तर शंधपं कर रहा धा, तद म अपने भगवान्‌ मे यार-वार 
यदीदुहरारटीयो। 

“ हिन्तु मेरी लदार्हतो उमगर्ोिरि दक्िितेधौ अर उमनेमेरी 
प्राना सुनसौ । मेरे पतिदेव वचगरए भौर अनेका वर्पो तक जनता- 
जनार्दन की रोवाके लिए मेरे भगवान्‌ ने उन्हे जीवनदान दिया) 

उनदुद दिनो गीर रातौंका स्मरणकरतै उनकीथासोरे्वाषू 
बह रहेय। 

यह देसनेमे मातादैकि वाचिर्ड एवं उचोग विभागकोसमासने 
याते मन्व्रोकेतिए पनी सोरप्रियताको बनाए रषनाक्टिनहोताहै। 
ष्सदेशमे यह वात्तमौरमभीमुिग्तं होतीटै। एकःतरफदेरा षा अपना 
पोपित स्य यह था ङि सार्वजनिक मौर निनी मौ्ोगिक शत्र सना. 
मान्तर वतते षट्‌ भी भारत मे समाजवाद को स्थापना का थ प्रस्तं (५ 
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भीरदूसरी तरफ निजी क्षेत्रे भी उदासीनताकी भावनापेदानदो। 
निजीक्ेत्रकी का्यक्षपताके बाधार पर उद्योगोंके प्रसार मे सहायता 
मिती दै, निजी पूंजी बाजारमें अत्तीद। ससे भी अधिक महत्वपूर्णं 
चात यह्‌ दकि निजी क्षेत्रके सुरक्षित भीर खुशहाल घने रहनेसे गैर 
सपाजवादी आर्थिक व्यवस्था वाले देश साहकारिताके भाधारपरनये 
धन्धे खोलने के लिए प्रेरित होते रै । पसे भौयोगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र 
जिनका सीमा सम्बन्ध राष्टीय जीवन को अनिवार्यं करार दी गर वस्तुभों 
के उ्पादनसेनदींहै,निजीक्षेत्रमे दी उन्नति कर सकते हं । सरकारने 
दसी दृष्टिर निजी क्षेत्रको बढ़ावा देते की नीतिस्वीकारकीह। 
शास्त्रीओी के कार्यकाल मेँ व्यापारिक समुदाय खुद रहा, हालांकि कम्पनी 
कानूनकेवारेमें उन्होने जो निर्णय दिए, वे निजोक्षत्र की कम्पनियोके 
लिए अनुकल नहीं पड़ते थे 1 

उन्दीके समय मे विदेशी मुद्रा का संकट बढ़ा, परन्तु उन्होने दस संकट 
कोभीसंभाला। इन तमाम परिस्थितियों में उन्होने व्यापारिक समुदायमें 
अमिच्र नहीं बनाए । उनकी सचा ओर ईमानदारी कभी भी संदिग्ध नहीं 
रही। सावंजनिक क्षेत्र के भौयोगिक प्रसार मं उन्होने एसे अनेक काम 
किए, जिनसे छोटी मदीनों के निर्माण मे भमूतपूवं प्रगति हुई । सोवियत 
यूनियन एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से उन्होनि दैवी द्ंजीनियरिग 
कापेरिलन की स्थापना करवाई । एस निगम की स्थापनाकेवादहीभारी 
पडी, फोर्ज, भारी मक्तीन निमा कारखाना ओर्‌ माश्ूनिग मशो तैयार 
फरने काकारखानातयारहो सका) 

राचीका भारी मशीनों का कारखाना वस्तुतः भारी मक्ीनोंके 
निर्माणमें एक युगान्तरकारी कदम सिद्ध हुमा । उसी कारखनेमे वनी 
मशीनोंके आधार पर वोकारो इस्पात कारखानों के कायं को भारत 
सरकारने भपनेही वल पर खड़ा करने का संकल्प किया था | 

वंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन टृल्स कारखाने का विस्तार हुभआ। 
नांगल उवं रक कारखाने में उत्पादन वदा । जापान की सहायत्तासे वंगलौर 
भे धोद कीमत की घडियां वनकरवाजारमें आ भोपालमें विजलीके 

ला 
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भारी सामनि का उत्पादन शुरू दभा । उनके का्यंकात मे मौचोधिकः 
उल्पादनके समी स्य पूरे हए । अनेक मदं मँ उसादन वा परिणामं 
नि्ीरित लक्ष्य से 15 प्रमित ऊर पटच गया । निजी सौचोगिक शेव 
“ फी उदासीनता मंग हूर्द। समी केतो नय उद्योगो की स्यापनाके निए 

मन्वालयने एकः वदी संघ्या मे मवेदन-पों कौ स्वीकार द्विया । तक. 
नीकी एवं वित्तीय सहार ङे क्षे मे माशातीत प्रगति हृरद । द्यस्प्रीमौके 
कायंकाल मे भोद्योगिकः दृष्टि से पिषटडे हए इताको मे सवजनिकेत्रके 
सात भारी उद्यौगों की परियोजनाएं स्वीकार फी गरहं। शस्प्रीनौने 
देहाती क्षेमे कुटीर उद्योगेकी स्थाएनाको वल दविया। उनराहुी 
संकल्प धा कि ओौद्योगिक विकास को ढरपि कैः विकास वैः साथ जोड़ा जानां 
शाहिए । ममे सन्देह सही कि यदिषे दस मन्ध्रालयमे रहने ती उनकी 
मोजनागे अनुसार 25-30 वपं मे प्रापरीणदषे्ोको क्रटोरज्चोणेसे 
गजान कटनेमे वहो सहायता मिलतो । हमान के वीच रानगोतिक 
जीवन धु करके, उन्हनि सदव ही यह्‌ ध्यान रषा कि उनकी दालनेमे 
सुधार क्रि विन देको सुशदान समभना वकार होगा । मारी उघोगो 
कौ भपरिहा्व॑ता को स्वौकार करते हए भो उन्होने हमा पदी माना 
देहातों मे कुटीर-उद्योगों की स्थापना ने एक नवीन सूति का सचार होगा 
भौर मन्न-उत्यादममेदृटिहोगी।॥ 

लालवहादुर सस्री ने प्र्ासनिक एवं राजनीतिक संगटनात्मषः 
गतिविधियो मे भपनी सफलता मे यह्‌ सावितिकरदियायाङ्रिबप्रेम्मे 
उनके अतिरिवत दूसरा ठेसा कोर व्यक्ति गही था, जो इन दोनों तत्वों फा 
समाहादकर स्के। सम्भवतः यहीकारण थाक अप्र॑ल, 1961 मे जवं 
पषटित गौविन्दवल्लम' पन्त का निनं हभ, स्वरष्टरमस््री पदके निषु 
लालव्हुदुर दाप्थीकी ही वुनागया। यद वदरेमाधान्रितने रषष्टरीय' 
जीवन कै दिन-प्रततिदिन के सवाकन्‌ का गीषा सम्बन्ध धा 1 सा्त्ट्‌ादुरमो 
ने दस वुनौती को स्वौकार किया भौर स्वराष्टरमन्तरो पदके शमश्च जितने 
भी दापधित्वये उनकी पूति का सक्त्प धारण कर लिया । 

उनके पूवंवतीं पंडित पन्त की का्यपदति यहधीसिवे क्ीभी 
समस्या को तव तदः टाचते रटतेये, जव तदः क्रि परिस्थितिया म 
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कदम उठाने के लिए मजबूरहीन करदे 1 असम की भाषा-समस्या किसी 
भौ समय विस्फोटक रूप चारण कर सकती थी, यह्‌ 1960 के भाषाई 
दंगोसेस्पण्टहौ चुकीथी1 पंजावमें मापा सूवे की मांग जोर पक्ड्ती 
जारहीथीभओरथिरोमणि अकाली दलकेनेता मास्टरतारार्िह्‌ सरकार 
से जूमने की मंतिमसैयारी कर रहे ये । कडमीर मे शासन के विष्टर च्रष्टा- 
चारके आरोप आन्दोलनका रूप धारणकरतेजा रहेथे) एसी परि- 
स्थितियों म शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना करना, राग्यो के अन्दर 
राजनीत्तिक विग्रह्‌ मिटानेवाले नेतामों को उनके उचित स्थान पर्‌ रसना 
अर एक यान्तिपूणं वातावरण कायम करना जरूरी था । शास्व्रीजी पद- 
ग्रहण करनेके पहले दी दिने इन समस्याभो का निदान खोजने 
जुट गए । 

असममें भापाई्‌ दंगे अप्रेल 1960 मे श्ुरू हुए ओर मई 1961 में 
उनका विपावत रूप प्रकट हौ गया । जुलाई 1960 में 40 हजार वंगा- 
लियो को उनके घर से निकाल दिया गया 1 32 हजार वंगाली पदिचमी 
वंग्लमे दारण लेने पर वाधित हए । गाव के गांव जला दिए गए । कांग्रेस 
दल भाषाक मामलेपरवट मयाथा। राज्य के अन्य राजनीतिक दल 
भापार्‌ आवेतमें दगाद्योंते भिलगएुथे। असम की 87 लाख वादी 
मे चंगलाभापी लोगोको सेख्या लगभग 18 लाखरहै, लगभग 10 लाख 
आदिवासी भी रहते ह, जिनकी उलग-जलग भाषाएं हं । राज्य सीमा- 
पुनर्गठन बायोगने भापाई आघार पर पुनगंखन करते समय यह्‌ सिद्धान्त 
वनायाथाकि जिस्तरज्यमें एक मापा को वो्लनेवाले 70 फीसदीया 
उससे अधिक लोगहों, वहां एक राजकीय मापा स्वीकार की जानी 
चाहिए । किन यदि 36 प्रतियात आवादी दूसरी भापा बोलने वाली है, 
तो पेस् राज्यकोद्विमापी राज्य घोपिते किया जाना वाद्दिए 1 1951 की 
जनगणना त्तेयह्‌ पत्ता लगाया कि राज्य के 55 प्रतिशत लोग असमिया 
यौलतते ह गीर्‌ केवल 19 प्रतिदात लोग वेगलामापी ह, लेकिन वंभालियों 
कायह्‌ञारोप याकि जनगणनाके समय ईमानदार काम नहीं लिया 
गया, वयोक्रि असमकेकमसेकम 33 प्रतिशत लोग वंगला बोलते 1 

मई 1961 मे कछार विनेमं जदी.पर वंगाली बहुमत है, दंगे चुरू हुए 
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जिनमें कि 11 आदमी मारेमए्‌ ओर 70 चायनं हए । पुलिने सामने 
इम मापा समस्या को शांत करने का कोई उपाय दिाई नही देता या। 
समस्या ननी भर्पंकरहो चुकी ची कि शानिति एवं व्यवल्या काय करने 
के निए सेना की सहायता लेनी पदी थी । 
पाई वगो मे परस्पर हतनी कटूता, धृणा गौर्‌ बविश्वासर्ष॑दाहो 
गएयेकिधान्ति कापम रष्रकर समस्या परधीरजकेसाय विचारकरने 
की अशीते येकार साचरितहो रही यी। वंगलामापियो कै प्रति महानुमूति 
प्रण्ट करने के लि्‌ पदिवमौ वमाल में हढतालेंशुरूहो.गरईथोमौर 
सीमावर्ती इनार्को भ द शुरूहोगएये। 
सालवहाद्र शास्त्री ने इम समस्या को तत्काल हल करने का फौमला 
द्विया । 31 मई, 1961 को दे आसाम गए । उन्होने दोनो पक्षकेनेताओ 
गे बातचीत की ओर भावा-समस्याको हल कग्नेकेनिणण्क फार्मुला 
पेयाश्रिया। 
शास्प्री-फामूला इत प्रकार है-- 
(1) यसम के राजभाषा-कानूनमे सश्ोषन क्रिया जाए ताकि मह्‌- 
कमा-परिपद्‌्-धारा को ममाप्त सिया जा सके 1 
(2) कार तवा स्वायत्तशामी पवंतीप विलो भौर सरकार के 
मध्य मं्रेरीमे उस समय तक लिता-पदी की जाण, जत्र नकगग्रेीका 
स्यान हिन्दी कोप्राप्त नही हो जाता। 
(3) सरस्कारी स्तर पर अभी अग्रौ छाप्रयोग जारी रता जाए 
घौर तदुपसन्त अंग्रेजी मौर असमिया का सनानान्नर भरयोय क्रियाजापए्‌। 
(4) भापाई अल्पषष्यको को भारत रकार तं 19 सितम्बर, 
1956 के स्मृति-पवर के अनुमार सुरक्षा पदन = जाए 
(5) यह्‌ स्पष्ट कर दिया जार ज्ञि मविघ्ान के अनृच्ेद 
{3} के वनुमार समस्त अधिनिरन विचर अच्यादेय 
इत्यादि सरकारी गजट मे अग्रे मेहं 
मे भी जहा वै राजमापा कानून ङे उन्न व 
{6) छित स्वर पर वि्ञ-ोज्नाञ 
ग्यवस्या कौ जानी बादिए । 
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(7) कछार मे चलनेवाला आन्दोलन समाप्त कर दिया जाना 
चाहिए 

(8) इस लान्दोलन से सम्बन्धित समस्त वन्दियों को मुक्त करने 
पर सरफार्‌ विचार कर सकती है, यदिउसे यह्‌ विश्वासहोजाएकि 
मान्दोलन पुनः नहीं चलाया जाएगा । हिमा तथा तोदृ-फोड़ के काम करने 
वाते लौग इसके अन्तगंत नहीं रहेगे 1 

दूस फार्मतेकी श्रेष्ठता का परिचय दसी वातसे भिलजाताहैकि 

जीने उसके वारेमें कहा था--“भ्री लालवहादुर दास्प्रीनेजो 
फार्मूला रखा ह, वह्‌ बहुत मच्छा दै! उसके अनुसार भाविक अल्पसंखयकों 
कौ अपनी भापाके प्रयोग की स्वतन्त्रता है प्र्ास्तन तथा्रिक्षार्मे गौर 
राज्य प्रधान कार्यालय के साथ सम्बन्धो में वंगला भापाके प्रयोग फी पूर्ण 
स्वतन्प्रता है । एसे भधिक की वास्तव में कोई माया नहीं कर सकता 
धा“"यह्‌ दुभग्पूणं है कि लोग भावन्मिक संकोच-ग्रन्यिमें वंध गए 
। यहु वातत कभी-कमी समस्याकेहलमे वाधा उत्पन्न करतीरहै। एसे 

वाद-विवाद खड़े होते हई, जो ठोस तत्वों से सम्बन्वित नहीं दोतेर। हमे 
वास्तविकता को भोल वहीं करना है 1" 

साचा यद्‌ है कि वास्तविकता चाह जिसकी दुष्टि से गोकल रही हो, 
लेकिन लालवहादुर शास्त्री की दृष्टि सेवह्‌ कभी गोल नहीं रही । 
मास्टर तारासिह्‌, जो काफी समयसे पंजावी सूवेकेनिर्माणकेचतिए 
सरकारसे टक्वरलेनेके लिए मचल रहै थे, सन्‌ 1961 के अगस्तमास 
म पंजावीभूवेकौ मांग भीर पजाव सरकार के खिलाफ आरोपों की सूची 
तेकर मंदानमें भा गए । सूवे के निर्माणके तिए मोचं निकाले गए भौर 
प्रद्ंन भारम्भहो गए । मास्टर तारासिह्‌ का सयसे वड़ा अभियोग यह्‌ 
थाकरि राष्टीय सेवार्थो मे सिखों के साय भेदभाव वरताजाताद्ै 
धास्मरीजीने दस आरोपकी्जांच केलिए एक कमीशान कौ नियुक्ति क 
दी, जिसकी जांच के वाद मास्टर तारासिह्‌ के अभियोग वेवुनियादी सावि 
हो गणु 1 मपनेभाग्रह्‌कोजारी रघकर मास्टर तारासिहने 48 दिनिकी 
मूष हृद्ताल जारी रथी, लेकिन उनकी तरफ किसीकी भी सहानुमूति 
पर्ण दृष्टिनहीं गर, उल्टे यह्‌ हौ गणा किमकाती दलमें मास्टर तारा 
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मिह के 14 वं ते चलते मा रहे नेतृत्व को चुनौती देन वाते संत पततेहिह 
मैदानमे मा गए1 मास्टर तारासिह ने यह चुनौती दौ थौ कि यदि पंजावौ 
सूयेषानिर्माणनदौहोगा तो वे मपे श्चरोरमे आगलणा देषे। सम्म 
चतः उनकौ यह चुनौती विष्वंसपूणं मिद हो सक्तौ थी, तेकिन उह 
मालूमनहींथा ति स्वराष्टूमंत्री पदषर एक देसाय्पक्तिवंटाहै,जो 
राजनीति कोष्लामे उनसे भी वड़ा मास्टरदटै। 
स्वराष्टरम॑त्री की दैत्तिपत से शास्त्रीजी की प्रथम राजनयिक नेपात- 
यात्राद्वरादेश की विदेशी मामतों को मुलम्नने की दष्टिसे श्पराचहारि 
मीति अपनाए जाने का साक्ष प्रस्तुत करती दै । दिसम्बर 1960 मे नेपालं 
नरेण ने जिस समय मन्म परिपद्‌ को मंग करके शासन सत्ता को मपने 
हाथर्मेले लिया था, उस समय भारत सरकार कीभोरसे कु रेघी बातें 
पही सधी, जिनपतेन केवल नेपाल-नरेदा के मन में भराति उत्पन हो गर 
यौ, वरन्‌ नेपाली जनता फे मन में मौ गततफहमियां वदा हो गई थी । इन 
गलतफहमियो फे पौरे एक लम्बा इतिहास था । सन्‌ 1959 मे नेहल्मौ 
नेमंशदर्भे यह्‌ कटा या कि नैपाल मौर मूटान पर बाक्रमण भारत पर 
आकषण समा जाएगा भौर दिसम्बर 1950 भे जिस राजा महैनद्रने 
कोदराला सरकार को मं करके शापन की वागडोरं यपने हायमें संमात 
त्ती थी तव भी नैपाल में भारतीय प्रतिक्रिया कोगततसममा गयापा\ 
नेपाल मौर भार्तकी सीमा पर उन दिनों ओौर उसके बाद नरे.विरोधी 
नेपाली त्वो ने जो कारंवाइयां कधी, उन्दं मोभारतफौतरफसे 
चलाई गह कारवाष्सममा गया। राजा महेन््रने यह पोपित कर दिया 
था कि उनका दे किशतीका पिल्‌ नही वनेमा मौर अपने कट्‌ बनुमवों 
के थाधार पर उन्होने दनीय राजनीति काजोपरिणाम मोगारै, उत्त 
किसी भौ विदेशी शकि के कटने पर नही बदलेगा । परन्तु, स्विति यद यी 
किनेपाल चीन मौर पाकिस्तान को आर आर्कपित होठा जा रहा या\ 
नेपाली राजदूत ने कटा यादि नेगसी विद्रोदी ाधुनिक दगकेजो 
शस्मास्त्र कामम लारहै ह, उक्षति स्पष्ट हैक्ति मारत सरकार नैपाल पर 
मते को यद्वा दे रहौ है ! इन उद्गएसे से प्रेस दोकर मायल चेन-पो 
नेयह्‌क्टाथा कि यदि नवात पर हमला दुमा तो चीन उसकौ रघा 
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करेगा । नेपाल की विदेशी नीति पर चीन करा प्रभाव दिनोदिन बद्नेसे 
भारत सरकार चितिन्त हई, तो उन्दने लालवहादुर शस्त्री को ही इन 
गलतफहमियों को दूर करने के लिए नेपाल मजा । शास्त्रीजी के व्यकित्तितव 
कराजादू यह्‌ थाकिवे अत्यन्त कटुता से भरे वातावरण में भी अपने सौम्य 
स्वरूप से विचलित नहीं होते थे । उन्होने काठमांड्‌ पहु चने पर कहा था 
किभारतसे रवाना होते स्मयमेरे मनमें प्रसन्नतादोरहीथीकिर्म 
विदेश जा रहा हूं, किन्तु यहां आकर एेसा लगा किसे मँ अपने हीदे 
मेहूं। 

समस्याओं के निराकरण को प्रस्तुत करने की साम्यं शास्व्रीजीमे 
जिस भनुपात मे वदती ना रही थी, संभवतः समस्याभों की गतिमेंभी 
वही अनुपात पेदाहौ गया था। कदमीर का प्रद्न सन्‌ 1948 से ही भारत 
सरकार के मस्तिष्क पर एक वो वना हुभा है! संभवतः यहश्रय 
लालवहादुर शस्त्री को ही प्रप्तहोनाथाकरिकर्मीर की नाजुक सम- 
स्याएं उन्ही के हाथों सुल भाई जाएं 1 26 दिसम्बर, 1963 को श्रीनगर 
की हजरत वल मस्जिद से पवित्र वाल चोरीहौ गया। यह्‌ पवित्र वाल 
मुस्लिम पैगम्बर मुहम्मद साहव का है, जिसे शाहजहां के शासनकालमें 
एक फकीर्‌ युखारा से लाया था, जिसे वादशाह्‌ शाहजहां न एक सुन्दर 
मस्जिद भील के किनारे वनवाकर स्थापिति कियाथा | वालकेवारेमें 
एक दूसरामत यहमभीरहै कि सव्रहुवीं शताब्दी के अन्तिम वर्पोभें वह्‌ 
वीजापुरस्ते लाया गयाया गौर शाहुजहां उमे हजरत बल की दरगाहमें 
लायाथा। यहु वाल लगभग 3 इन्व लम्बा गौर काला तथा सादे तीन 
इन्व गोल कांच की नलीमें रखा हज है । नली के दोनों ओरसेचांदीका 
दक्कन लगा हुभा है । 

पवित्र वाल का चौरी होना जसे कर्मीर मे साम्प्रादायिक ज्वालामुखी 
फूट पड़ना था। राजनीतिक आन्दोलन शुरू किया गया, जिसका उदेश्य 
यह याकि वसी गुलाम मुहम्मद दारा नामांकित शमसुरीन मंधिमंडल 
कौ माप्त किया जाए, शेख अब्दुला की रिहाई के लिए आन्दोलन चलाया 
जाए गोर जनमत संग्रह की मांग को हकीकत वनाया जाए । इस भान्दो- 
लनमवेस्भीलोग एक मोरे पर जागएजो वर्की गुलाम मुहम्मदके 
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खिलाफ ये, रेव भब्दुल्ला भौर पादिस्तान के समर्थक ये। 

इस मान्दोलन से नेहषजी कै मस्तिष्क में भी वेच॑नी पदाटो गई] 
उन्दने तानवहुर णास्वरौ के कन्धो पर यह भारसीपाकिवे समस्याषा 
कोई भी समाघान सोने; नेदर्जी का समयेन उन्हे प्रप्त होगा । इन दिनो 
दास्प्रीजी विना विभागकेमव्रीये। नेहर्जी के व्यकितिगतप्रतिनिपिकी 
ैमियतसेही वे जनयतो को धीनगरेगएये। 

पविध्र बान तो परिल गमा, लेकिन भव यहं प्रदतं या करि उसक्रा दीदार 
करै उसकी पचाने करार जाए भयवा नही । यदे संकल्प श्रौ सालबहादृर 
शास्यीका ही यथा कि उन्होने इस महान सकट को भपने सिर परमीदृ 
लिया। आशका यहस्यक्तकीजारहीथीकि यदि, जिन मौदेकोपत्रित्र 
घालकादीदार करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, उन्दोनि यह्‌ कट्‌ 
दिया कि वह मूल पविव्र अवश्य नही है तो क्याहोगा ? वदु सेवहे संकट 
षो धनायास चूनोतीके स्प मे स्वीकार करने का अन्यान दास्परीजीको 
धा। यह्‌ तयदविपा गया कि कदमौर ङ पन्द्रह मुस्लिम पौर दीदार करेगे । 
कुरान की आयतो की प्रतिष्वनिके मध्य पविघ्र वाका दीदारट्मा। 
यह्‌ प्रमाणित हो गया ङि यहं वही पवित्र वाल द । दीदार कैः समय फकौर 
मिरवशाह्‌ मौजूद ये भौर धप समिति के नेता मौलाना मधूदी भी मौजूद 
ये। 

एक यार पवित्र वाल को प्रामाणिकता सावित हनि षर कदमोरकौ 
सडको पर लोग उटल-ूदकर नाचने-गाने ले । राम जिन्दावाद्‌ कै 
नारे युलम्द हुए । तीन सौ वपी से रवे गए पवित्र वाली घोज पर इना 
हर्पोन्ाद हृभा रि महिलाओ ने अपने बुक उतार फेंके भौर पृ्योन 
अपनी दोपिया मौर पयडिपा उछाल दी । दिन्दुओोकी सौर शक्तनाद्‌ 
किमा गया! हजारो व्यक्ति उल भीलके वान दृनक्तना आपन केलिर्‌ 
प्रार्थना करने लगे धौनयर म सदरे-रियामत्तने ग्यारह हिद, मुस्तिम 
सौर सित पृूजास्वलो पर प्रार्थनाए्‌ करने का अदिश जारी प्रिया। 

पविधरवालकी चोरौ एक्‌ भयानकः पद्यम् षा ॥ स्वम नेटल्नीने 
उपङ्की प्रतित्रिवाभो की कल्पना करते हए यह बहा यथा ङि जिय व्यज्िने 

यह कायं ियाहै, वह भारत का भौर कदमीर का प्रिथ नही हो सदत 
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वादे उन्होने कदमीर सरकार को पवित्र वालकी प्राप्ति पर वधार्ईदी 
ओर कर्दमीर की जनताक्ेलिए उसे सौभाग्यका सुचक वताया। यह्‌ 
घटना कमीर के जीवन में इतनी महत्वपूर्णं थौ कि यदि उसे सावधानी के 
साथ संभाला न गया होता तो स्थिति विगड़ सकती थी । लालवहादुर 
शास्त्री नै पाकिस्तान के समस्त पडयन्वों को परास्तकर दिया 1 हिन्दू 
मुसलमानों के मघ्य फिरसे भाई्वारे की भावना पदा हो गई । सम्भवतः 
इस सद्भावनाका ही सहारा था कि लालवहादुर शञास््ीने कवमीर की 
राजनीति में एेतिहासिक महत्व रखने वाले मनेक निणंय किए जिनमें 
उरन्ं सफलता प्राप्त हुई । 
कश्मीर में समस्याएं अनेक हैँ ! शेख अव्दुल्ला की गिरफ्तारी के वाद 
से वर्णी गुलाम मुहम्मद ने कश्मीर पर एकच्छन्‌ रज्य स्थापित किया 
था । उमके खिलाफ कुनवापरस्ती भौर श्रष्टाचारके आरोप हीते हए भी 
राजधानी में मनेक लोगों का यह्‌ विचार था कि चस्की साद्व कश्षासनसे 
अलग रहकर भी यदि कदमीर सरकार से निकट रिदता वनाए र्खेगेतो 
स्थिति कादर मे रहेगी । वद्शी गुलाम मृहुम्मद के वाद शमसुदीन करमीर 
, फे मृख्यमन्व्ी बनाए जरूर गएये लेकिन जनता को इसे सन्तोप नहीं 
` था, क्योकि सरकार के पीछे अभी तक वर्श गुलाम मुहम्मद की सत्ता 
मौजूद थी 1 लालवहादुर शास्त्री ने चष्शी दल की लोकश्रियता कामली 
भांति अध्ययन कर लिया था। उन्हनि यह्‌ निड्चय किया किजव तक 
दस द्लतकरे प्रमुख को समाप्त नहं किया जाएमा, तव तक कंदमीर के 
शास्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता । शास्वीजी ने इन दोनों नेताभों 
से वात्तचीत करके उन्हे इस वात पर राजी कर लिया कि शमसृदीने 
इस्तीफा दे देगे 1 27 फरवरी को शमसुदीन ने नेशनल कांफस के विधायकों 
की समा बुलाई भौर उसमें अपना द्थागपत्र प्रस्तुत कर दिया ! यह्‌ माश्च 
ही माना जाएगा कि भगले दिन गुलाम महम्मद सादिककोपार्टीका 
नेता चुना गया भौर उनके नाम का प्रस्ताव वस्डी गूलाम मुहम्मदनेदी 
किया। 
प्र्ासनिक व्यवस्था कायम करने के वाद शास्वीजी ने यह्‌ निश्चय 
किया कि कश्मीर की स्थिति को तेव तक विक्वसनीयनहीं मानाजा 
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सक्तां जव तक देव अब्दुस्ला को रिहा नही कर दिया जाता । यह प्रन 
नेदस्जीके मस्तिष्क मे भी वहत दिनसे वचनो वैदा कर रहा था। 
दस्प्रीजी ने संपदे के समक्ष मत्यन्त धात्मविश्वासके साय यह्‌ बहाद्गि 
अव मी स्थिति या गर्ई है कि रोख अम्दूल्ला के वारे मं कोई मन्तिम 
निर्णय करना पडेगा । यदि सिसी एक गादमी को हमेशा के लिए कारावास 
मेबन्दकरके कदमौर को अपनेहकः मे रखनादटै,तोवे इस स्थि्तिको 
परान्दनटी करगे ।साफषब्दों मं उम्टोनिकहा कि टेता कद्मीर नही 
खाहिए्‌ जिसके पौरे विसो व्यक्ति फोभी यातनादी गरहौ । हमारी 
निष्ठा की यह्‌ फ्तीटीदै कि देख अब्दुल्ला को रिहाकियाजाए भौर 
फिररभीकफदमोर को यपने हुकमे रा जाए । 
कदमीर्‌ के मु्यमन्त्ी गुलाम मुहम्मद सादिक दोव कौ रिहाई कै पश 
भँ नदीये, लेकिन दास्प्रीजो के परामलंसे 8 मप्रैल फो उन्ह ए्टिकर 
दिया गया । इस रिहाई पर नेहलू्जी को भी प्रतिक्रिया यह थी ङि यद्‌ एक 
जान-वरकर योदा गया खतरा है1 संसदमे इस रिहा के खिलाफ 
विर्तधौ दनोनै तूफान खड़ा कर दिया दास्तीजी अव भो मविचतित 
ये) हालाकि स्वयं उन्दै मौर नेहल्जीे मनमे यह मादांकानदौथीकि 
रिहाई के तत्काल वाद देख यन्दूल्ला कदभीर को एकः स्वतन्त राज्य यनाने 
केलि तने चे स्तर पर तनी ऊंचाईके साय अपने स्वर वुसन्द 
करेमे। 
देख अ्दुल्ता के तौर-तरीके देखते हृए भी देख बब्दूल्ला कौ हन 
जाने ¶ जात दी गई । उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया मयाकि 
वे पाङिस्तान जाकर भारत ओर पाकिस्तान के समक्ष रेसे प्रस्ताव रपेगे 
कि दोनों देश एक-दूसरे के निकट वाएं भौर कदभीर का मसला हेया के 
लिए निर्णोत हो जाए 1 लालेवहादुर दास्य को यपने दुष्टिकोण पर्‌ देना 
विश्वास था नि मेख अब्दल्ता लंदन भी गए ओर उन्दनि स्वत्व कदमीर 
की वकालत की, शास्यीज के चेहरे पर धिकन नही आई। येव माहव 
जिस समय अत्जौयसं मे चाऊ-एन लाईसे मिले भौरदेमी सवरं आ्रकि 
उन्होने चीन जाने का प्रस्ताव स्वीकार क्रलिया है.तो धस्वीनीने 
कटोरतापूर्वक कटा था कि “यदि देख चीन जति रहै, तो सरकार इन देश 
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के विख विद्रोह की कार्दवाई समभेगी 1" 

देख अब्दुल्ला चीन नहीं गए ¡ उन्हँ दुनिया के सामने खुला छोड 
विया गया करिव अपने पक्षको परी आजादी के साय दुनियाके क्षामने 
रख सर्के देख कोजौ कटूना था उन्होने कहा । भारत अव भी अक्षुण्ण 
है । कर्मीरकी स्थिति ज्योंकी द्यं है, वरन्‌ वह्‌ पहले की अवेक्षा भारत 
का अधिक अविच्छिन्नंगह। 

उनके व्थकितिद्व का दूसरा पहलू भी था । विरोधी दलों ने प्रतापरसिह 
कीरो के खिलाफ कर्‌ आरोपों का अभियोग-पत्र प्रस्तुत क्रियाया । इने 
मारौ की जांच केलिए दास ञायोग की नियुवित हुई । इन भरोषो मे 
सेदो आरोपों कौ दाप्त-मायोगने सही माना था। जून सन्‌ 1964में 
प्रतापर्सिह्‌ करोते 8 वपं तक पंजाव पर एकच्छच राज्य करनेके वाद 
स्थागपत्र दे दिया । लालवहादुर शास्त्री तव तक प्रधानमंत्री पद पर्‌ असीन 
हो चुके थे । प्रतपर्सिह कैरोंके स्थान परकरिसी दूसरे व्यविति का मुख्य- 
मंत्री पदकेलिए चूना जाना एक अनपेश्षित्त वातत मानी जाती थी । इस 
कायं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी शास्त्रीजी के कन्धों पर्‌ माती थी, रौकिन 
. उन्दने इस संकट को समान्य खूप से दैनिक राजनीतिक काम-काज की 
तरट्‌ समाप्त कर दिया । 

केरलमे एक ओौर समस्या थी, जिसको हल करना आसान नहीं 
था। केरल के कम्युनिस्ट मन्त्रिमण्डल के पतन के वाद कग्रेसे भौरप्रना- 
समाजवादी दल की मिली-जुली सरकार का निर्माण हुमा । प्रजासमाज- 
वादी नेता परटुम थाणु पिल्ल मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त किषएु गए) 
करिप् के उपमष्यमन्तरी मारण्दांकरकेलिएु इस संयुत्त मन्विमण्डलमे 
काम करना मूरिकिलि हो गमा 1 उनकौ मांग थी कि मुख्यमन्त्री मन्ति 
मण्डल के परामक्ञंसे ही महच्ववूणं मामलों पर नीति का निङ्चय कर 
पटम ध्राणु पिल्लै अपने वधानिक मधिकारदेनेके लिएतेयार्‌ नहींय 
आपसी संघपं से विरोधी दलों फे लिए लासन को वदनाम्‌ करतासररः 
हो मया 1 मन्विर्यो के खिलाफ अ्रष्टाचारके भारोप सामने आनि ले 
राज्यमेँफिरसे तूफानी वातावरण पैदादहौ गया 1 लालवहादुर शास्य 
ने अपनी इस समस्या को भी हल कर लियः । पटम्‌ थाणु पित्तं को 9. 
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मत गवर्नर निगुवतत करके उन्दने मार० शंकर फो मृमन्धौ वना द्विया । 

शासनकी फला मेवे जितने महज माव ते निचय करै, उवनेही 
महज भाव से जन-जीवन रो छम्बन्ध रखने वाते प्रिपयों फो सभी यगोसै 
स्वीकारकेरातेनेमे मी उन्हं सफलता मिस जाती पी। 

कैश्रीय एव प्रादेशिक यलयाव को भावना दम देथ कै राष्ट्रीय सीवनं 
मे अनेक वार पृथक््तावादी प्रवततिर्यो कौ वदावादे वुकीथों। दद्विणमे 
द्रविड मून करटगम केनेता श्रौ अन्नादृरा्ने हिन्दी के प्रष्न को सेक्‌ 
यह्‌ मादोतन तडा कर द्विया याकि यदि हिन्दी दक्षिणपरसाद्री गर्तो 
वै मारतीय संथमे भपने को दयक्‌ कर तेगे । स्वराष्टरमन्तो की हैगियतगे 
लालवहादुर शास्त्री ने इन भयकरः तलौ पर काद पात कैः लिष्‌ यधानंमव 
पेशवन्दी की।गन्‌ 1963 के मई मागमे विदिप्म््रौ अशोद गेनने 
सविधान की उन्नीमषो धारमे सं्तोधन गरह्तु िया, जिकर बनूरगार 
भारलौय संषकते एृथक्‌ होने का श्रवार करनेवाली यत्िविधिोको यनद्रोद्‌ 
करार दिया गरया। मन्नादूराहूकामुहु वन्द करने के विष्‌ स्वरा्टुमन्प्री 
नैसन्‌ 1963 मे हौ ममदके समद्र राननापा विधेयक प्रहुत शिवि, 
जिसमे यद्‌ प्रावधान रश्वा गयाङ्कि 26 जनवरी, गन्‌ 1965 केवादमी 
हिन्दोकेमाययप्रेजी काश्रपोग वरावरहाता एटा + दय व्रिेयद्रेः 
्रस्नुन करने काद धरमुव कारण यर्याङि जँन-रममन्‌ 19८5का 
जनवदी माम निक्टवाताजार्टा वा, दकषिनमे मापा गरस्वन्पौ यान्दोतन 
एक राजनीतिक मनमियान काक्प प्रद्कर्‌ रटापाधीर्‌ मद्रान 
कारे स्कार कै साम्ने क्टिनादया उषन्यिनि दो रदी । तरदस्तीने 
दक्षिणवा्लों को ट्‌ मादवामन दिया थाङ्गिदव देष मारादेयद्िदादक्‌ 
माघ्यममे बामकाज चतानेमे ममर्येनहौटु ज्याने नतङ बरेजी 
कदम रपी जाएगी । हन्दीनावो पदेव दाय टम विपे उदन्त 
दिरोघक्विगयाथा। दम ममम्वाह्नोनेष्ट कक्रेणर्मंदटी वरीय नण 
उन्न हो ग्‌ ये 1 ेश्नि,दृरदणों नायवदादूर थव वद्‌ वनु क्ण 
ये द्धियदि वनिच्टुकसोयोके विरद दमो नादा बाुयादा उमम 
सष्दिवदेयद्े ग्यमच्छददे वाधा च्न्यित दोरा, शन्तु रतनी. 
लययज्नामी ठतन्नदी ककवोदधे। जना फन्दा उन 
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1962 में तिर्थत्ति मे मायोजित पांचवें अखिल भारतीय युवक सम्मेलन 
मे स्पष्ट कर दिया थाकिजव तक दहिन्दो का समुचित विकासनहींहो 
जाता, देश कै सभी लोग उसका अच्छी तरह्‌ अध्ययन नहीं कर लेते, भंपरेजी 
मापा को हटाया नहीं जा सकता । अंग्रेजी ही एक एसी भापाहै, जो समी 
-राज्यी मे वोली जाती है 1 
भापा-स्म्बन्धी उदारता कौ नीति पर अमल करने के चावजृद सास्दी 
जी को अपने प्रवानमन्त्री-काल मे मद्रास राज्यकीओरसे उठाई गई एक 
जवरदस्त चुनौती का मुकावला करना पड़ा 1 26 जनवरी, 1985 को 
भापा-सम्बन्यी जो राष्टरीय निर्णय किया गया, उसका आशयं केवल यह्‌ 
थाकि हिन्दी को पहला दर्जादेदिया जाए भौर ग्री को द्पस्तरा, लेकिन 
द्रविड मुने कड़गम की गोर सेयह आन्दोलन खड़ा किया गयाकि 
` दक्षिणवालों का काम तव त्क नहीं चलेगा जव तक कि हिन्दी के प्रषन पर 
संविधान मे संज्ञोधन नहींदहौ जाता। इसमांग कोपूरा करनेकेलिए 
मद्रास राज्यमे जो हटिसात्मक कारवादयां हुई, उन्हें लोमहर्पी हौ पुकारा 
जा सकता है । तमिलनाड का यह्‌ आंदोलन विदार्थी-बांदोलन के रूपमे 
, प्रारम्भ हुभा था । लेकिन, उसके पीछे प्रादेदिाक मापी मौर पृथकतावादी 
तत्त्वों का वोलवाला था! इन हिसात्मक कारवादइयौं से द्रवित होकर 
आचाय विनोवा भावे ने अनिदिचत काल तक अनक्षन करने की घोपणा 
करके सारेदेदाकाध्यान इस तथ्य की मोर्‌ गाकपित किया कि राजभाषा 
अधिनियममे संशोधन की मोगदरारतसेभरीहू्ईदहै। 
मद्रास के वयोवृद्ध नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारीने संचिधानके 
स्रवे मनुच्छेद को समाप्त करने का परामश दियाथा। कारित के 
नेताोमे मी भापाके प्रहम को लेकर जवर्देस्त संघपे खड़ा हौ गयाथा) 
केन्द्रीय मन्त्री सब्रहण्यम अरं अलगेशन ने स्यागपच्र दे दिया भौर कात्रेस- 
अध्यक्ष कामराजनाडारनेकेरलमें यह्‌ कहा किकेन्द्रसे हिन्दी जोभी 
पत्र माए उस्ने विना पद रही की टोकरी में फकदेनेमे कोई अपराघ वहीं 
है। लालवहादुर शास्ी कै प्रघानमन्तरी-कालमेभापाके प्रदनको यह्‌ 
एक एसी चुनौती थी जिसका कड़ाई के सराय मुक्रावला न किया जाता, त्रो 
केन्द्रीय मन्विमंडल व्यागप्र देते पर मजनुर हौ सकता था क्षास्प्रीडीने 
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मुखप मन्वि्पोकौ वटक बुलताकर इसप्रटन परयन्निमल्प मेत्रिवार 
रि नि पदस्पष्टकर दियायाङि दिन्दीको राष्टूमापा वनने 
बः निर्णय म परिवर्तन करना बमम्मवदै। फिर मी उन्दनि पहव्यवम्या 
कीङिबेन्दरमे द्विमपा मूचे को लम्बी मवयि तक जारी राजाएु 
मौरयह्‌ निर्णय विमा केन्दरीप जननेवा मापीगको परीक्लाभ्ोक लिए 
विधान के माटवे श्टिच्येद भें उल्तियित सजी भेपीव मयार्मो को लामू 
वरियाजाप्‌ 1 पृक ममय यदे मुन्नी प्रस्तुत क्वियया याकिकेद्रीय 
जनमेवा भायोग द्वारा समी राज्पोके लिए नापिक माघार पटवौद्र 
तिर्घासिति क़र दिया जाए । यह मुमाव मधिकं मान्यता प्रप्त नही कर 
सकरा) लातवल्दूर सास्य ने यदि सममौत्ते कौनीति मौर राषटरीप 
मकमो कौ अप्रतिहत रखने ढै दृढ निश्चय का परिचयन द्वियादटौनानौ 
मन्‌ 1965 के फरवरौ माममे बाप्रेस का सिहामनं ढोतं सक्ता चा। 
उन्दने मुब्रहमण्यम भोर अलगेयन कै त्यागपयरीं को स्वीकारनहः ज्रिया। 
हालाकि देशके कोनेकोनेमेयहकदाजारहा याकि मन्प्रियोनेन केवल 
भरादेधिक पृथक्तावादी विचारो करा परिधय दिवा टै, वरन्‌ धाम्परीजीरैः 
माप विश्वासषातभी क्रिफिदै, क्योकिटेम संक्टपूं समोमे दमाम्‌ 
देशद्रोह माना जाखकता था। दास्य्रीजी यह समङ्तेयेकरि भपाकैप्रहन 
पर परते टृए देस मन्त दाक्षात्य नेता उत्तंजित हो बुक) दम वातावरण 
को समाप्त कले कै निए सहिष्णुना का परिवय देना हीषा । उन्दने यह्‌ 
परिय दिया मौर दक्षिणी तेताओ कौ आमैयताकौ स्हनहीटेक 
दिया॥ 








भ्रधानमन््ी पद परं 

यह्‌ अनुमान लगाना वेद्‌द दिलचस्प होमा कि जवि सारी निया मो 
यह्‌ विष्वा याकि भेदके वाद कोन प्रर्न का उत्तर जद मीषोना 
जाएगा, सालवददुर सस्परी के अतिरिकन किमी दूषरेषो एं स्पान ~~, 
मितेयः, कया दास्वीजी कौ मी यह्‌ विद्वान याकि यर स्यान ८ 
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तभो के कमने यह्‌ सावित किया कि लालवहादुर शास्वी इस स्वाभा- 
दिक प्रकिया से जवगत नहीं थे, उनको अपने अनुकूल मोडने का उन्दने 
कभी प्रयास नहीं किया । सम्मवतः यह्‌ अनासक्ति योग ही उन्हे इस पद 
पर वंठाने मे असाधारण सहायक वना} 
अगस्त 1962 यें "कामराज योजना" माई! इस योजना के सूत्रघार 
कामराज थे; किन्तु कु महीने पूवं सवंप्रथम मुख्यमन्वियो के एक सम्मेलन 
म उसकी रूपरेखा वनी थी । योजना का मूल उदेश्य यह था कि केन्र मौर 
राज्यो मे काफी समय से महत््वपूणं पदों पर कायं करमे वाले व्यवित अपने 
पद छोडकर काग्रेस संस्याके कायं को संभाले । कामराज की स्थापना यह्‌ 
यी कि कामे के महत्वपूर्णं जीर योग्य नेता दारा प्रशासनिक दायित्वों 
की पूति करने के कारण संस्था के संचालन का कायं दूसरे दज के नेताओं 
को करना पडता दै । ये नेता जनतामें पूरी तरह सरकारी योजनाओं के 
प्रति चिर्वास पैदा नदीं कर पाते 1 अतः जनता का सहयोग भी सरकारको 
नहीं मिल पाता 
पदं के पी इस योजना के पीड कहीं यह्‌ भाव भी थां किकेन्द्रगौर 
राज्योमें कुच मंत्रिगण एते ह, जिन्होने सत्ता को पना जन्मसिद्ध अधि. 
कार मान लिया ह । उसे कायम स्खने के लिएवे कग््रेस में पडयन्तरौ गुटों 
कानिर्माण करते ह । यदियेनेतासंस्थामें लीटर भणएगेतो उनके सामने 
काग्रेस का संदेदा, उसकी विचारधारा भौर नीतियों को जनता तक पहुंचाने 
के अतिरिक्त कोई काम नीं र्ह्‌ जाएगा । हालाकि कालान्तर में यह 
योजना भपने लक्ष्ये भटक गई । कुछ आ नोचकों का यह्‌ मत रहा कि इस 
योजना के पीछे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से मौरारजी देसाई गौर जगजीवनराम 
को निकाल देने का पड्यन्त्र था । उसका दोप जवाहरलाल नेहरू के सिर 
पर डालना उचित नहीं होगा, क्योकि वे स्वयं यह्‌ सोचते रहै कि वे प्रधान- 
मन्त्री पदको छोडकर पुनः काम करे । काग्रेस उन्ह इतनी प्यारी थी कि 
यदि कु महत्त्वपू्ं व्यवितियो के मन्विमण्डल छोडने से कांग्रेस का स्तवा 
वद्‌ सक्ता धा तो दरस अधिक प्रियकर सुकाव उनके लिए क्या हो सकता 
था 1 सुका कामराजकी जोरसे जाया था जिनके मुख्य मन्व्री पद 
को चुनौती देने वाला मद्रास म कोई नहींया1 नेहृरूजी यह्‌ कल्पना 


पालनवृत्पामी ५4 


भीरी फर रक्ते येकि प्रसत ववज प्रदत्त तैिण पो भक्नि 
गे ङ्का एलपा कल ताद | की प्रकत ॥ पप्य ५। 
प्रपानत्यी पद क्मी भीकम आता | वत ५११।८५॥ ॥ क 
ही खट गतवद्वत स्ति हेलयो, कितिति कताम शाणी 
षो पदति रताद द तत्थ सवता साधी [4५1, ११११411 ॥ | 

11111110. 11 11111111, 
पपी तादण्हद् चार्की ताप कह भा, विवि कीति षतत 
सा द्ि कित दरु तजी वदान की दनद वदद ीन 
दमक धाद्व करना वह वटतात दद्ितस सानि षानी 
दकि परत वमित। च, स्यत सत्यति ददतं भि निन 
नधार्थीति व द ताम कित दतत्‌, ससन, जीति] त्न 
12/01. 1.11 11111 1111111 
सातवहादुर सादत की गामि विणा ग 204 शि १ ५५५ न. 
यदेतानि सतृदापमहीत वकृतद्य दिति सोद कपुर वनात कान 
पर्ता धापस्ल श्वि कियति षे ठत विध्यत दी 4८ 

रिणा ददता मूयनदकरमे शाप्त, दद्व लित द 
यष्ट्या दूरतः ष्ट्व तातदददृर दात्त कदी दधत्‌ दुत 
का मार्‌रग॑माखना कर्ता । मूवनदवर चपि की धानीषु 7 उत न 
10 ततवी सदथः, गक्िति ¢ उनवतीकातहन्ती मविन्णादग णा, 
कोट गोदन्त तवर वषयता दल वियात य दतरा षन 
दषटग्तवडुी | एतवा बहस मृग्सायादूताद्ीर कवा था । ऋ 
कमपयमीवे वग्यत्त यट 1 नुति व्याप्ति पवित ई 
पदमक द्िरक्त कय, तेतिति 7 उत्वम्‌ वनितया दतर 4५1 
दायाद्य मया सतकन नदर दटूच काद्र नद 
कृषी दारय ददद्‌ मयता द््निदनजी दरदा विदद्‌ १5 
स्यक्ििमीतादितिरमकादीौ तकी छीर एष दि 
द््कितिकाद दायादे ङ्त उारवद्‌ एष्ट । दन 
मनवदमास्यात श्त दरशृतण्न्या ४ 

यौप्दन्दुददगर्मेद्ी यदत वान्दविद्स्यप् दध, 
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कर आया अर वहीं उसका उत्तर भौ मिल गया 1 विपय सपित्ति के समक्ष 
लानवहादुर हास्त्रीने काग्रेस जघ्यक्त के आदेश पर नेहखूजी के स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी विज्ञप्ति पद्कर सुनाई थी 1 यह्‌ अधिकार लालवहादुरकोटही 
दिया मया किव नेहरूजी ओर क्रिस के मध्य अन्तरंग संदेवाहक का 
कार्यं करे;-"जनतन्त्र मौर समाजवाद" संवंवी मुवनेर्वर प्रस्ताव कोपेहा 
करने का कार्यं भी 1 लालवहाद्‌र शास्त्री काग्रेस के समाजवादी विचारों 
जौर नीतियों के प्रववता ओर उद्घोपक वनने को सामथ्यं से सम्पन्न 
नदीं ये; लेक्रिन लालवहादुर शास्त्री ने कटा--“केवल जनतान्तिक 
यमाजवाद ही वह मागं है, जिसपर चलकर देश प्रमत्ति गौर समृद्धि प्राप्त 
कर सकताहै गौर व्यवित क्री स्वतन्च वैयवितकता भी वरकरार रह्‌ 
सकतीदै।'' 
उनकी व्याख्या साधिकार, आत्मविश्वास भौर आस्था से युक्त था । 
नवे-तुे, सार्थक वाक्यो मे उन्होने अपनी इत प्रतिभा की दाप दर्शकों पर 
स्यादित कर दी कि वे अत्यन्त गम्भीर सेैद्धातिक विवेचन भौर मीमांसा 
करमेमेही समर्थं नहीं ह, वरन्‌ इन सिद्धान्तो को जन-जीवन के साय 
व्यावहारिक संगत्ति भी दे सकते है । यह एसा अवसर था, जवक्रि उनकी 
सामान्य मूल उनके निए महंगी पड़ सकती थी 1 यदि वे एसे व्यक्तित्व का 
परिचय देने में असमर्थं होते, जो काग्रेस की उच्च सद्धांतिक व्यक्तित्व की 
गरिमाकीरक्षाकरसक्तादहैतौ गोपवन्धु नगरमे ही उनके भविष्यका 
निर्णय हो जाता । 
राजधानी लौटने के उपरान्त भी कापर नेता द्वारा अनुमान लमाए 
जा रहै थे किनेहख्जी अपने कार्यो मे किसका सहयोग लेंगे । 22 जनवरी 
को लालवहादुर शास्त्री की नियुक्ति निविभागीय मंत्री के पद पर हुई । 
उनकाकामथाकिवे विदेशं मंत्रालय, अणु शक्ति विभाग गौर मंत्रि- 
मण्डलीय सचिवालय से प्रधानमंत्री के पास आने वाले कागजात को 
संभालेगे । भआवदयक होने पर वे प्रधानमंत्री के मदे प्राप्त करेगे । 
लालवहादुर दास्तरी नं 9 जून, सन्‌ 1964 को प्रवानमंत्री पद ग्रहृण 
क्यातो जनताके मनमेंयह्‌ भावना जागीथी किवे अपने कार्यम 
सा-6 
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मकवहोतोदेगक्ासौभाग्यहोगा। लौ को यह उम्मीदनही थीरि 
वे प्रपनाभाग्यएक ठेते व्यररि केष्टाथो मँ्मोग्र्ट हं, जोषटमदेम 
फ सौमाग्य-मूरयं पर द्ाई विपदाओंकेः वादतोंको अपनेननर हाथो 
विदीमं करकं रख देया । बरलर्रष्टरिय राजनीतिमेन्ां व्पोकेतेटृष्‌ 
ओर पुटे हए घाप भवने-जपने र्ट कौ बागडोर संमाने दए है, वहा यह 
भार्तक्रा पाचि षटुटा प्रधानमंत्री हन देवौ मट्नाके धनुषूप भावरण 
कर सकेगा | यहक्हनेमे मंकोननही होना चाहिए किनेमाचरोमे 
उनके विग्र कोदेखङरलोग नदृहाम कैर उल्ते येवौर भाधुनिक्तामे 
रे भारत्तीय अपने धौती वानि ध्रघानमध्रीके निएबदी मदानुमृतिपूवक 
यह्‌ वहते मने जातेये, "वेचारे शास्म्री, तोग उन्हे देखकर हमते षणा है 7" 
लीग हसते इमनिण्येकि उनकेमनमे यह्‌ माम्यानहौ यीकिशास्प्री 
जौषालपु माक्ारदेधाकी दैत्याकार ममस्याओके मुकावने मे टिक 
सकेगा । लेर्विन लालबहादुरने छपने संकल्पो स्वमावर के अनुसारप्रबटया 
दवे स्वरोमें माने वनि अविष्वागमूचक उपहामकी कोई प्वाह्‌न वरै 
दामन फी वागद्योर समान न्नो । अन्तररष्टीय राजनीतिमे अपने 
18 महीने बे शासनक्राल मे एक महान सौीमाचिद्व स्यापित किया जिस 
स्ागे कदम रना माने वाते प्रधानमन्धियो केति आनाननटी हौषा। 
उनके का्योकी गति ओौरघनना इततन्््‌वद रटीधोकिदशवा 
मोद्धिकः वमं उन्हे धीरे-धीरे चलने बी सलाह देने नमा । सन्‌ ।964के 
सत्रतूवर मागमे शाम्वीजी युगोम्लाविपा-पा््रा परमत । र्दा दीटोत्े 
मैट करके उन्होने मारत गौर युगोम्नावियाकी परारम्परिक्मेत्रीको 
मजदरून करिया ओर दनिपा षोफिर ने यह विश्वान दिवाधा कि नहृष्ट 
वाददेटस्प राष्टदा मगटनरम्जोरन्ही लोला । 4 सकनूवर कोवं 
पमार्गान टीटो से मिलकर 6 अकनूवरबो बारिर पचे नोर मदृ्न गर्व 
गणराज्य केः राष्टृपति नानिर केसायदाता एारम्ेक्रदी। ४ अर्तूवर 
को उन्हुि तटस्य राष्टरोकेसम्मेततमे माःयश्दरः नीर विद्वधालि.मे 
लिए ऽमूम्री फापंक्रम प्रस्तुतं रिया । 12 अक्नूदर को कराचीमें रम्मे 
पार्रिस्तान के राष्ट्रपति मृहेम्मद अय्यूद य दातं की । 1965 ज्ञे क्रः 
मागमे उन्होने वर्माङ्गी क्ानिरारो परन्यर ॐ अव्यक्त उनरुन न 
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स्यागत किया भीर दसी मास अफमानिरतानके प्रधानमन्प्री सेभी न 
दवित्सी भे वातनीतत फी । 1965 ने अप्रेल मासमे उन्दने नेपाल फी राद्‌- 
भावना-मात्राकी । 12 मुरो स्यफी 8 दिवसीय सद्भावना-गाप्रा पर 
गास्को षटु गए 1 10 जून को कनाडा फौ यात्रा पर ततास्पीजी भोटाया 
प्रुत भद्‌ 1 17 जून फो रप्टृगण्डलत सम्मेलन में लंदन पटुत ्ए 121 
जून फो उन्दने काहिरा भें राष्ट्रपति ना्िर रे पुनः गेट की । जुलादु माप 
गे छ्ास्प्रीजी त्रियानी में गाक्षेल टीरो रो भिन्ने । राष्ट्रीय गतिपिषियोंषे 
रांनातन कैः राथ एतना व्यापक अन्तर्य राम्पकफं स्थापित करणे उन्हे 
यहु सिद्द फरदिया फियिदेलोंमे भारतमे मित्रो का अभावनहींटै। 
गदि कोषं उदासीनता दैसो रते दूर करके लिए शास्प्रीजीकीदेहूभेजो 
फौलादी तत्व ¢, उनम सहारे पे उस उदासीनता को दूर कर रफगे। 

एत अन्तररष्टरीय यात्राभों केयचतमें कोटर भीय एेलान्हींषा 
अयकिदेघ फी सीप त्र पातिस्तान ओर सीगफी भोररो भयंकर 
ुनौतिमांनयीजा रहीष्ट । रन्‌ 1965 कफे जनवरी मारारोप्री पाकि. 
रतान फच्ड्र मे अपने आक्रामक पएरारोको पूरा करने गै ल्लिए्‌ तैयारिां 
दररूफ़रदीणीं) 9 अप्रेलको पाकिस्तानने भारत फी रारदार मौकी पर 
आचरण कफर दिगा । उगाने वार्ता चलायेफाषटोम करते हृएु भी गाम 
लागवन्दी मै जदेषजारी करदिएये ) सेंनिफो फौचुष्टिा रहुकरगी 
धी, द्री पर यद्‌ सैनिकों फो यापरा ब्रूुना लिया या। स्थल, मौना पुं 
पागुगेनाकफोौ पूरी तरहु रतकं फर द्विया धा । त्रिध, पंजाव्र ओर अधिकृत 
पए्मोर मे गुजादिदों भौर स्जाकारों फो मोनिक-किक्षा पीञर्हीणी। 
लारीटिला ओर दुभावाङी सीमा पर्‌ ओर्‌ राजस्थानसेलगे प्रलकेपरभी 
रीनिकः जगाय कररसा णा। अप्रं फे अन्तिम सप्ताहमे 25 मीघ ल्य 
गोर्न षर 6 मील अन्दर पुराकरर पूरे ब्रिगेड के राधर्वर्‌ टुगला फिषा 
धा। दास्धीजी उन किनं नेपात-पाप्रारे लोटकर आएये) धपितिका 
जयाय सतित रेदेनेकोसंकत्प धारण करते हुए भी उन्होने हुर अवरर 
पर गदी फहाकि परुरी देदसरेगुद्ध करना किसी के हित मे नहीं होता। 
फादिरन्याप्रास लीटते राव जवये करायी में पाकिस्तान के राष्टृपति 
रोप्तिपे तो उन्हूनि सह्‌ भार्वासने दिवा याकिसीमा परहोने वाली 
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घटनाएं बन्द होनी चाहिषु क्योकि इनसे दोनो देशो को ताभ नही होना ॥ 
उन्होने यह मी माश्वासन दिया या ङियै मगरो हो पिरान केतिष्‌ 
चातचीततोकश्ना वाहते है, लेकिन घुनाव् फमे होने केकारग वैसा 
करे कीरियतिर्मेनहीरह। पृहमें बुदा मौर यपत मे चुरी तेकर पा 
स्तानने जनवरी मास्म कजरकोट परक्न्डाकरतिया या माचेतक 
उमने भारतीय मौमायें घुमकर तेरह मौ वगंगङ अन्दर दो चौकिर्यो पर्‌ 
बब्डाकरलिमा था 1 माच महीने मे दादाप्राम विवाद कोह्न करनेकेः 
निए उने मारत फे चारमूयरी प्रस्वावको स्वीकारकरततियाया, परन्तु 
युःषक्र्रहथाक्रि माकमण करके तितनो भी भूमि को वह्‌ भपने बधिरार 
भे षार तेगा, उतना ही स्थाने विवादास्पदं दन जाएगा। 

भारते उम समप चारो ओरसे मुसीवतमेफमा हृभा पा। चीनी 
सर्कारकी शहसे पाकिस्तान अपने दावोषको त्रत देताजा रहाषा। 
पच्छके युद्धं ममरीकी शस्त्रस्य काप्रथोगहो र्हा चा, तेिनि 
अमरीङी मरकार लढार्टृवन्दी फी मपी कर्‌ रही धी । मौर पाकिस्तान 
की सेना नियमित युद्ध के पैमाने पर हमते कर रदी षी । शास्वरोजीने 16 
मग्रन को येनननदी ९दवेनवाट पट यने दूल का उदषाटन करते दए षदा 
याक्गि “हम एकष्वभूमिमीङ्गिमीफोहुयिपातने का मोका नही देगे |" 
फिरभीसंसदमे ्ास्ौजी को मूर के दिलवालता कहा गपा । विरोषी 
दल रोपकेमायकट्रदेये कि सरकार पुदधविएम का पूसा कोई पस्ताव 
स्थोकारमे करे, लिपमे एक दव भूमि भो पार्स्तान फोदेनीदो। 

संगमे दोध्यजीने यष्ट धीरजके प्राप उत्तरदियाधाकि^प्रति- 
पाये कछ सदस्य देदा की प्रतिष्ठा कै लिए मवमे भविक चिन्तित दषा 
वहते ह, यद्‌ वातं हम नही मान सकते ; पर सरकार फो चलाने फी जिम्मे- 
शारी हमपर दै! हमे मो कछ पताह भौरहमे भी खयातहै किदेगकी 
रतत शिते ६।' उन्होने दस रोपपूणं वातावरण मे भी अपना संपम 
मही सोया मौरस्रंमदङ़े ममक उस पत्र का डक किया, जो व्रिदिर प्रपान 
भन्तौने उन्हं मौर पारिस्तिने कै रण्दूपति को तिका थ।। भारत 
सरकारने 12 मप्रलकोहीयुद्धविरन कणे मोर वाता ४ पताव 
स्वौकारकरतिष्य या । पाङ्किस्ठान बाहुका याकि समरो न्दर 
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विसम दहो जाए गौर दोनों देका अपनी सेनां पीछे हटा ले । शास्नीजीने 
पूनः स्पष्ट कियाक्ि यथापूर्वं स्थिति को कायम करनेकेलिएु एक दही 
साय समरीत हुए विना कच्छ के रन में कोई युद्धविराम नहीं हौ सक्ता 1 
. आखिरकार ब्रिटिश प्रघानमन्वी क मूल प्रस्ताव के माघारपर दोनों 
देशों के वीच 30 जून, सन्‌ 1965 को समस्ौता हो सया 1 
समते कं अनुसार पाकिस्तानी सेना भारत द्वारा वताई गई कच्छ. 
की भन्तररष्टीय सीमाके दूसरी ओरचली जाएगी, इसका गथंहैकिः 
पाकिस्तानी सेन भारतीय क्षे की सभी चौक्यों से हट जाएगी 1 मार- 
तीय पलिस वाड्पेट की चौकी पर पनः यधिकार करलेगी। 
युद्धविराम के तुरन्त वाद दोनों देशो के जधिकासियों की रव॑ठक होगी 
जो इस समभीते को लागू करने में आई कठिनादयों को दुर करेगी । मघि- 
कारियों कै कामके लिए एक मास की अवधि दी गई है 1 उसके वाद दोनों 
देशों के मन्त्रियों की वँठक होगी भौर उसमें सीमा निर्धारित करने के वारे 
में पौसला किया जाएगा । यदि युद्धविराम के दो महीने वाद तक मन्त्रयोः 
मे पंसला नदीं हो सका तो दोनों सरकार तीन सदस्यों का एक दिव्यूनल' 
नियुक्त कररेी । 
इस द्व्यूनल का एक सदस्य भारत नियुक्त करेगा तथा दूसरा पाकि 
स्तान । लेकिन यह दोनों सदस्य भारत या पाकिस्तान के नागरिकि नहीं 
होगे । ट्व्यूनल का अध्यक्ष दोनों सरकार मिलकर संयुक्त रू्पसे 
वनाएगी । वदि बष्यक्षके वारेमें दोनो सरकारे फला न कर संकेतो 
राष्टरसंघ के महासचिव से जव्यक्ष नामजदकरनेके लिए करहंगी । 
द्व्यनल का निर्माण युद्धविरामके चार महीने केअन्दरदौ जाना 
चारिएत्तथा द्िव्यूनल का फंसला दोनो देशो की सरकारों को अनिवार्यं 
ख्पसेलागू करना हौगा 1 
समम्तता मचिकल रूपमे टस प्रकार टैः 
धारा 1 : पहली जुलाई, 1965 को दोपहर से युद्धवचिराम होगा 
धारा2: (1) दोनोंमोरकीसेनाएं गीघ्रपीछे हटना शुरू करर्देगी। 
(2) यह्‌ कार्यं सात दिन में पुरा हौ जाएगा । 
(3) तव भारतीय पुलिस वाड़्पेट चौकी संभालत्ेगी मौर इषः 
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पृतिस दन फी संस्या 31 दिगम्बर, 1964 को संस्यासे यविकूनहीं 
होगी । 

{4} मरितीय शौर पाङ्गिस्तानी पूलिस उम पटरी पर्‌ ग्न लगाने 
लगेगी, जिमपर वह्‌ 1 जनवरो, 1965 को यद्न लगती षी! गहत कौ 
संख्या भी 1 जनवरी, 1965 की सद्या ने यधिकं सही टोगो । वर्मानमे 
गत 1964 फी वरमा कै दौरान फी गरव से अधिक नटीं होगी 1 

(5) यदि भारतीय भौर पाबिस्तानी एतिमका सवकं होतोवेै 
पुवः-दूमरे वेः माने मं दृस्ठप्तेप नहा करो मौर 1960 दे पदियमी पार 
स्तनि मारत-मीमा नियमातव्रलो कै धनुषार भआाचरण करगे । 

(6) युद्धविराम केः तत्काव वाद दोनो मररकारो के अधि्ारी मित्ते 
मौर फिर उक्त (3मेऽतकवेः) वैराद्राफोर्मेदी गर व्यवस्पाकी तायृ 
किएजनिके गम्बन्व में उछ्यन्न समस्याश्रों पर विचार केके लिए 
समप-सम॑प पर्‌ मिलते र्टूगे ॥ 

धाया3:यदंदेत्तेदृएनरिः 

(भ) मारत का दावा ह दि कोई ेत्रीय विवादनहौं है क्योकि कष्ठे 
वे रके उत्तरो किनि ते षगी सीमाजौ बविमाजित मारतं के नवगो 
अंकित दै निर्धिवादई मोर मन्य मारिता दै भौर केवत स्यनीय सीमान्‌ 
करना रोय है। 

(च) पाकिस्तिनकादावाहैकिक्च्छकेरनमे भारत मौरपानि- 
स्तातिकेवीवफौ मीमा 24वीं समानान्तरकेः माय-मापजानीदै जोरि 
विभाजने पूर्वं ओर विमाजनके वादके दस्तावेरवो मे स्पष्ट दै, द्रमतिषए 
फारीव 3500 यमे मील इलाका विवादास्पद है । 

(स) 1960 मे हई {वाततचीन मँ दोनो सरकारो के मनी दम्‌ वात 
पर सुमतौ ग्एये कि कच्छ-चिन्प मीमान्तके वरिम रौर भीक 
ष्कटटे करिए जए भौर म विवाद फो मुनमानि के तिए वादे मीरवन- 
खीनकौजाए्‌1 

1-धारा 2 (6) में उत्तिखित काम गमाणकएने के मुरन्त वाद 
यह फां यदविरम के एक मास के भीतरी पुराकटना होगा-- 
दोनों सरकारी कै मन्विर्यो की वटक होगी 1 दम वटक मे अपने-अपने दारदो 
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के नाधार पर सीमा निरघारण' ओर सीमांकनके वारे भेवे समभोता 
करेगे! इस वैठकमे ओर नीचेदी धारा 3 (5) (4) मे उल्लिखित 

दविवभूनल के सामने प्रत्येक सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करने भौर उसकी 
पूरी पूष्टि करने को स्वतन्त्र होगी 1 

2--युद्धविराम से दो मास के भीत्तर यदि दोनों सरकारों के मन्वियो 
भे सीमानिर्घारणके वारेमे कोर समभौता नहीं होगा तो 4 अवतुवर, 
1959 की संयुक्त चिक्ञप्ति के अनुसार दोनों सरकारें नीचे (3 भे) 
उल्लिखित द्विव्यूनल से अपने दायोंके अनुसार सीमा निधीरणके लिए 
मांग कर सकती है । वे अपने दावो के प्रमाण भौ द्न्यूनल के सामने प्रस्तुत 
फरगी । टिव्यूनल का निर्णय अन्तिम होगा ओर दोनों पक्ष उसे माननेके 
लिए वाघ्यहोगे। 

3-- रस उदेश्य के लिए युद्धविरामसे तीन मासके भीतर ही एक 
टव्यूनल स्थापित किया जाएगा ) इसमे तीन सदस्य होगे जिनमे से एक 
भी भारत अथवा पाकिस्तान का नागरिक नहीं होगा 1 दोनो सरकारें एक~ 
एक सदस्य मनोनीते करेगी मौर तीश्चरा सदस्य जो कि अध्यक्ष होगा दोनों 
सरकारो दारा संयुक्त रूपे चुना जाएगा } यदि यृद्धविराम से तीन मास 
की ञअवधिके भीतर दोनो सरकारे सष्यक्षकेनामके वारेमे सहमतने 
हो पाएंगी तो राष्टृसंघ के महासचिव को अध्यक्ष मनोनीत करने के लिश 
पर्हुमी । 

ऊपर (3 मे) लिखित दिव्यूनल का निर्णय दोनों सरकारोंके लिए 
मानना अनिवायं होगा । मौर किसी भी भाधार पर निर्णय केवारे में 
भापत्ति ही उठाई जाएगी । दोनो सरकारों के लिए द्िव्ूनल का निणेय 
यथासंभव शौघ्रस्ते शीघ्र लागू करवाना जरूरी होगा ! यदि इन निर्णयो 
कोलागू करने के वारे मे कोर कठिना पैदा हुई तो वे टिव्यूनल को फसल 
केलिए दिए जाएुगे । इस उदेदयसे द्वव्यूनल को निर्णय लागू होने के 
समय तक विधटित नहीं किया जाएगा 1 

कच्छ समोते का स्वागत देशद्वारा जंसादोना चाहिएुया नहीं 
हज । जनता के एक चग नेउसे त्रिटिष प्रधानमन्त्री की कूटभीत्तिका 
ककार होना वताया 1 अनेक स्थानों परं प्रतिपक्षी दलों ने उसकी मुखाल- 
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फल मं मान्दोनन बलाए्‌ । इन मान्दोलनो से शाति मे तानवहाहुर घस 
बौ निष्ठा दिगी नही । प्रधानमन््री-पद प्रहुघ करने फे वाद उन्दने राष्ट 
ढेनाम अपने प्रयम मन्देशायें कहा, "वरराष्ट नीतिमे हम ममीदेतो 
ते, चाहे उनके विवार मौर राजनीतिः प्रणाली हमने भिन्न टो, मिधता 
रखने भोर शम्बन्ध बदृनि का प्रयल ररते रह 1 हमारी नीति मन्त- 
रष्टरीप गुखवेन्दिपो से मलग रहने की रही है बौर अन्तरराष्ट्रीय मापना 
मेहमारा श्पमौर दूभरेदेपोके साय हमारा सम्बन्ध मी शुनिषादी 
नीति पर भाघास्ति होगा । मपने पो देशो सते हम मपने सम्बन्य वदनि 
बभ विदरोष प्रपतन करेगे । अपने मधिकाय पडी निघ्रो से हमास सम्बन्ध 
मिषता गौर सहयोग वारे । पू देशो के साच कु मतभेद हं द्द हेम 
लान्ति भौर मेल ते, न्याय मौर मादमसम्मान कै आधारपर मुलभानेका 
प्रयास करभे 1“ 

शाप््ीजी ने अपनी सरकार कैसामने दोही ल्य स्थापित करिए 
ये। एक यह किदेश के विभिन्न वगम एकता स्यापि हो मोर यपनी 
सरूग्तोको पूरा करनेके लिए देश यादमनिरमैरहोजाए। साल क्तिमे 
15 मगस्त, 1965 को उन्होने र्ट के नाम सन्देशमेक्दाया कि "हम 
रहेयान रू यह्‌ भ्डा रहना वादिए्‌ मौर मुभे विदवाग दै कि पद्‌ मण्टा 
रहेगा; हम मौरभापरहंयान रह, तेकिन मारन का लिरङंवा होपा। 
भारत दुनिया के देशो मे एक वहा देय होगा भौर शायद दुर्नियाको बु 
देभीसवैः।" 

दस देश कौ दश योग्य यनानि के तिए, कि आद्मनिमर होकर अपनी 
पावि भौर आष्यारियङ शिति को पुनः प्राप्त करके एफ नया रम्देगदे 
मदे, उन्देनि अपने जौवन कौ प्रत्येक याम का प्रपोग विषा । 1964 
अक्तूदर मात में उन्होने मुख्यमन्विपो के सम्मलन मे मुनाफाीरो केलिए 
कठोर व्यवस्या कले पर जोर दिया) गास्ीजी को नवर कुटद्िि 
नही धा 1 किर भी उनकी नीति दमन बौर उली्न की नही भी । रष्टय 
सकट के दिनो मे उन्दोन अपन सरकारसेवे समी उपायक्ररने षा प्रह 
किया जिनके जप्पि छिपा हमा सोना बाहर मा जाए, चोरौ मे वचाया 
हमा भाय-कर कावे तरहानों से निकल बाहर मा जाए मोर उमरे 
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सुपरिणाम भी सामने गाए) 
कोद नहीं जानता था कि लालवह्दुरं कास्त्री धीरे-वीरे एक युदध-नेतां 
केखूपमें विकसितो रह) किसी देक पर्‌ विजय प्राप्त करना उनका 
य नहीं था, वरन किसी देश के भाक्रम्णं को सहन केरना, भौर 1962 
चीन-यद्धके अनिर्णीत परिणामे को पनः दोहसये जाने को रण्टरीयं 
मनोवल के लिए वे व्याघात्त मानते थे। उन्हें यंहभीमालुमथा क्रि चीनं 
ने पाकिस्तान के साथं सौमा-सेम्ौता करके लंदाखं के लिषएुरहमेशाकेलिंए 
एक एसा दात्रू खडा कर दिया है, जो अवसर आनि परं इंस इूलकि को 
भरत से विच्छिन्न करने में उसकी सहायता केर सकता है । श्रीनगर-लहं 
राजपथ, जो भारतं गौर लद्द को मिलातेा दै, पसे क्षेत्रो से गुजर ह, 
जही ये पाकिस्तानी चौकियां नजदीकं पडुतीं है । वे चाहे जवं हमारे रंसदे 
भोर सैनिक-सामग्री पहुंचाने वालि काफलों पर आक्रमण कर सक्ते ह 
16 मई, 1965 को इसी राजमार्ग पर कव्जौ करे के लिंए करगिलसे 
पाकिस्तानी माक्रान्ता मागे वहे भौर अन्वेधुन्ध गोलीवारी करके युढ- 
विरामरेसासे$सौमीटरतंकं भीरतीयंक्ष््रमे घुसं आएये। 
यहे स्थान दुर्गम पहाडियो से पिंरां है जिसकी ऊंचई 12, 13 भौर 
24 हंजारं फुट तक है । र्षी मन्त्रालय के समने यहु संवालं आया कि 
श्रीनभरलह सडंक पर हमेशा प्रतिरक्षात्पक कारवाई की जाए अथवा 
उसका इलाज खोजा जाए दास्वरीजी चहेते तों चुप रहं सकते । वे चप 
नहीं रहे । परिणाम यह हआ कि मेजर रणधावा के नेतृत्व में भास्तीय सेना 
नँ पहादी युद्ध के कौशल, वीरता मौर दुदेमेनीय संहस्र का परिचय दिया 
ओर पाकं की करमितल चौकी पर कल्ला कर लिया । उनका तकं यही धां 
कि अगर संयुक्त राष्ट्संघ कें प्रेक्षक ह्मरी सूचेनाओं के वावूदं किन्दीं 
कारणोत्त युद्धविराम रेखा की मर्यादा को कायमे नहीं रव सक्ते तो भारतं 
अपनी सहायत्ता स्वयं कर सकत ई 1 14 हीर फट ऊचा कातता पाड 
जी करगिलं को सुरक्षित वनाए था, भारतीय सैनांमों ने रौद डौल। 
्रिटिश्च भौर मंप्ररीकरों विदेदा विभाग पूनः नीद ते जोगे । संयुते राष्टरसंधं 
के महासचिवने भारत सरकारसे अपील कस्ना शुरू करं दिया ! अन्तत 
` 30 जून, 1965 को भारतने करभिल को खाली कर दिया । संयुवत राष्ट 
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संध क्रो यदं भाश्वा्तन देना पड़ा कि संयुक्त राष्टुसंध के परक्षक पाकिस्तानी 
गतिविधियों परनङ्र रमनभ मौर धौनगरनेह राजमार्गं को किष प्रार्‌ 
फीहानि नही होने दमे । 

प्रधन उठता दै कि क्या इस आक्रमण वग उद्य केवल यह या ङि 
वदमीर्‌ ओं उवल-पुथल वैद करके उसपर मुजाहिदो द्वारा बामण करा 
दियाजाए? नही। 

भारत कैः प्रधानमन्य्री के सामने यह्‌ समस्या फेवल प्रतिरक्षा सम्या 
यंनकर नदी माई धी 1 उनके सामने यह्‌ सवाल चा कि सागपाततं वानेवाते 
देशक घोतीधारी प्रधानमन्धौ कै बारेमे पाकिस्तान मौर उसके धि 
पेरिचमी राष्ट्र को यह गुमान थो कि भारतं इस धके कै सामने विर 
जाएगा । 

पाकिस्तानी बाजत यहं अनुभव करतेयेरि धर्म के नामर्परं मारतीयं 
मुसवमागं पाकिस्तान करे पशा मे विदो केर उदेगे। कश्मीरे मुखलमानं 
विद्रोह फर र्ठेगे भौर भारतीय फौजके सक्रिय होत से पदं दी केमीरं 
पर पाकिस्तान काकव्डाहो जाएगा 

पेरिकमो समाचारपत्रं के यूदध संवाददाना कच्छ के संप कै दोरान 
यहं लिख वृके घे किं पारकिस्तानो सेना अपनी श्ैप्ठ रणसञ्जा के सहारे 
भारतीय सेना को गार्जरे-मूली कौ तरह काट ातिमौ 1 

भमरोका के राष्ट्रपति ने लालवहादुर चास्वी को निमन्त्रित कणे, 
उते त्यभित कैर दिया या, क्योकि वे अनुभव कस्ते ये रि इतनादुद देण 
जिसकी फोर सैनिक हैसियत नही, वह्‌ वियतनाम में मपरोकी नीतिकौ 
अतोचना करके 1955 के इण्डो-वाइनः युद्ध मे नेदरूने जिस करारषी 
समर्थन दिया था, उमोको दोहेरने की जुरत करती दै; ध्रमरीका दरि 
उत्तरौ वियंतनाम परे दमवारो को लान्ति का धातक मानतादह। 

प्रिटिते संरकारको यहगुमानथा क्रिभारतकिपी भी उत्तैजना के 
सावत युदधधिरामरेाकोपारनहौ करस्देगा बीरक्रेमातो भम 
रीकीं पैटनटेक भौर स्वरबेधी सैवरजैट उते तदस-नदैय कर देये । 

चीन-यृटवे दौरान भारते कौ मस्यायी प्रतिकूलता का भपमान मौगना 
पेये था, उते परिविमी राष्ट ने गपने दिमाग गहरा ठेठात्तिफचा। 


104 लाल्वंहादुर कषास्यीं 


सुपरिणाम भी सामने जए] 
कोड्‌ नहीं जानता धा कि लालवदहृदुर शास्त्री धीरे-धीरे एक युद्ध-नेता 
केषूप में चिव.सितदहौ रहे ह। किसी देद्य पर विजय प्राप्त करना उनका, 
उहेष्य नहीं या, वरन किसी देश के जाक्रमण को सहन करना, भौर 1962 
चीन-युद्ध के अनिर्णत परिणामं को पूरनः दोहराये जनि कौ रष्टरीय 
म॑नोवल के लिए वे व्याघात मानतेये। उन्हुं यह भी मालूमथा किचीनं 
ने पाकिस्तान के साथं सीमा-समौता करके लंहाखं के लिए हमेशा क लिए 
एक एसा शत्रू खड़ा कर दिया है, जो अवसर आने पर इस इलाके को 
भारत से विच्छिन्न कंरने मे उसकी सहायता कर सकत है 1 श्रौनगर-लेह्‌ 
राजपथ, जो भारतं मौर लदाख को मिलाता है, एतै क्षेतों से गुजरतो है, 
जंहां से पाकिस्तानी चीकरियां नजदीक पठती ह 1 वे चाहे जवे हमारे रसद 
भौर सैनिक-सामग्री पहुंचाने वाले काफलों पर आक्रमण कर सकते ह । 
16 मई, 1965 को इसी राजमां पर केन्र करने के लिए करगिलसे 
पाकिस्तानी आक्रान्ता मागे वदे भौर अन्धोधुन्ध गोलीवारी करके युद्ध 
विरामंरेखासे8सौ मीटर तंकं भारतीयंक्ेत्रमे घुसं आएये। 
यहं स्थान दुर्गम पहीडियों से धिंरा है जिसकी ऊंचाई 12, 13 नौर 
4 हजार फुट तक है । र्ता मन्त्रालय के सामने यहं सवाल आया किं 
श्रीनंगर-लेह सडंक पर हमेशा प्रतिरक्षात्पक कारवाई की जाए अथवां 
उसका इलाज खोजा जाएं । शास्त्रीजी चाहते तो चुपं रहं सक्ते ये । वे चुं 
हीं रहे । परिणाम यह्‌ हु कि मेजर रणघावा के नेतुत्व मे भारतीय सना 
नें पहाड़ी युद्ध के कौशले, वीरता भौर दुर्दमनीय साहस कौ परिचयं दिया 
मीर पाक की करगिल चौकी पर कन्या करं लिंयां † उनका तकं यही धां 
कि अगर संयुक्त रष्टरसंघ कें प्रक्षक हूर्मारी सूचेनाओं के वावजूदं किन्दीं 
कारणास् युद्धविरामं रेखा कौ मर्यादा को कायम नहीं रख सकते तो भारत 
अपनी सदायता स्वयं कर सकंत ै। 14 हरं फट ऊंचा काला पहाड़ 
जो करगिलं को सुरक्षितः वनाएं था, भारतीय सेनाभों ने रौद' <्ल। 
त्रिटिश भौर भेभरीको विदेश विभाग पुनः नीद से जागे । संयुतं राष्टसंधं 
के महासचिव ने भारत सरकार से गपीले करना शुरू करं दिया । अन्तंतं 
, 30 जून, 1965 को भारतने करगिल कौ खाली कर दिया । सयुक्त राष्ट 
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संय को यह भाश्वासन देना पड़ा किः संयुक्त राष्टरमंपके प्रेक्षक पाकिस्तानी 
गतिविचि्ो पर नङर रमगे मौर थौनगर-नेह राजमार्गे को किमी प्रकार 
छीहानिनरी हनेरदेगे। 

श्रश्न उटता दै क्िक्या इव आक्रमण का उदस्य केवनयहथा ङि 
यदमीरर्म उयल-दुयत षैदां करके उस्पर मुजाहिदों द्वारा आक्रमण फर 
द्विया जाए? नहौ। 

भारत के प्रयानमन्प्री केः सामने यह्‌ समस्या केवल प्रतिरसा समस्या 
चनकरनही माई थी 1 उनमेः पामने यहं सवान चा ङि सागपात खानेवोनि 
देशे धोत्तीघारी प्रधानमन्प्री के वर्ने पाङस्तान मौर उवै मिध 
पचमी राष्ट्र को यह गुमान था कि भारत दरा पके के सामने विर 
जाएगा । 

पाकिस्तानी "वाचः यहे अनुभव फते येकि घर्मं के नाम पर्‌ भारतीय 
भसं्लमानं पाकिस्तान के पल्ल म विद्रोह कर उठेये। कदमीर के भुखलमान 
विदरीद्‌ फर र्ठेे भौर भारतीयं फौज कैः सक्रिय होने से पहतं हो षयमीर 
पर पाकिस्तान का कस्वा हो जएगा। 

पेस्विमो समाचारपत्रौ कैः युद्ध संवाददाता कच्छ मे संधपं कै दौरान 
यह लिख चुके चे फ पाकिस्तानी सेना गनी श्रेष्ठ रणक्तज्जाफे सहारे 
भारतीय रेना को गाज॑र-मूली कौ तरह काट हत्तिणी । 

भमरोका कै राष्टूपति ने लालवहृषदुर शास्मौ को निमन्वित कपे, 
उत्ते स्यणितकरदिपा धा, वयोः वे भनुभवक्रतेये किहूतना दुद देम 
जिं्की कौर सेनिक दैसिपन तदी, वह्‌ वियतनाम में ममरीकी नीतिनी 
आलीचना करके 1955 कै इण्ो-वाद्ना युद्धमे नेदरूने विस करारकी 
समेर्धन दिषा था, उसीको दोहराने की जुरतं करता दै; भमरीढम वैर 
उत्तरो वियतनाम पर वमङारोको ्ान्तिका धातक मानताहै1 

प्रिर सरकारको यहगुमानया ङि मारतङ्मौ भौ उत्तेजना कै 
गूकाक्तेम एृढविराम रेवा कौ पार नही छर सकेगा यर करेगा तो भम 
रोकं वैटनटेक भौर स्वर-देधी सेवरजंटं उसे तहस-नहस कर दग । 

चीन-युटधके दौरान मारत को अस्यायी प्रतिदूलवा फा अपमान मोगना 
यष्ट्या, उत पदिविमी रट ने अपने दिमागमें गहर बढानिया वा 
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यही कारणथाकि पाकिस्तानके चीनके साथर्मेत्री करलेनेपर भी 
भारत को तरजीह नदीं दी जारी थी क्योकि वे मानतेये कि पाकिस्तान 
अधिक शवितशाली, पृष्ट ओौर विर्वसनीय है 1 ^ 
उन्हुं यह्‌ वात कभी पसन्द नदीं माई कि दूसरे विक््वयुद्ध के वाद मन्त- 
रष्टय जगत मे मधिक धाक जमानेवालि मार्ञल टीटो, अन्दुले जमाल 
नासिर, एन्करूमा, सुकणं मौर सेकूटोरे जसे आग्नेय नेताओं भे लालवहादुर 
छास्यीकाभी नाम जुड़ जाए\ वयोकि लालवहाषुर शास्त्री ते राष्टूपत्ति 
जानसन के कुछ ही दिन वाद अमरीका-यात्रा के निमन्त्रण को भस्वीकार 
करके भारतीय स्वाभिमान को प्रतिष्ठित कियाया। 
भारत की शान्तिप्रिय नीति को जव तक दुवेलता का सूचक मानाजा 
रहा था। यह्‌ स्वीकारकरलियागयायाकिनेहरूके वाद देश को एकता 
के सूत्रे वांघने की शवित किसी दूसरे भारतीयमे नहीं है । 
चीन की चूनौतियों से डरकर भारत गपना कदमीर पाकिस्तानकोदे 
देगा, ताकि वे उसे उसकी गोद से निकालकर फिर अपनी गोद मँ चैठा 
सकेगे ! लालवहादुर के सामने केवल कदमीर से मुजादिदो को निकाल 
घाहुर करना नहीं था, वरन्‌ अन्दर भौर वाहर दोनों स्थानों पर निराशा, 
असमर्थता, दूवेलता, धिक्कार, अपमान से भरे हुए वातावरण के विलाफ 
खड्गहृस्त होना था मौर यहु काम आसान नहीं था) 
पाकिस्तान की तैयारियां एक दिन के लिए भी रुकी नहीं थीं । जाम- 
नगर में 7 सितम्बर को पाकिस्तानी कंनवरा वम्बारके मार्‌ गिराएजाने 
पर उसके चालक की डायरीमे 15 भप्रैलकोजो त्ाकीद दर्जकौ गद थी, 
उसमे जामनगर, आदमपुर, हलवाड़ा, अम्बाला, पालम, जागरा मौर मृज 
पर प्रिक्षण उड़ने भरनेकाकाम सौपागयाथा। 11 जून को सदर 
अय्यूव का फरमान जारी हुमा थाकि 15 वपेकी भायुसे ऊपरके लड़कों 
को लाजमी फौजी तालीम दी जाए 1 26 मई को पाकिस्तानी मेजर जनरल 
अच्तर हुसैन मलिक की देखरेख मं धुसर्पैवियों का प्रशिक्षण शुर हुआ । 
कप्तान या मेजर्‌ के कमान में इन सरस्व धुसपैष्यो की माठ कम्पनियां 
तयार हुईं जिनके नाम रे गए--खालिद, खिलजी, सलहुरीन, कासिम, 
गङ्नवी जीर वावर्‌ \ इन दटूकडो कं नायको के सामने मुरीमं सदर 
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अय्यूव ने उत्तेजना्ूणं मापण क्रिया था । 

जुलाई मास के मन्व मे न मुजाहिद को धीरे-धीरे युदविराम रेवा 
कै पार उतारना शरु कर दिया गया } 4 अगस्त को मोहुम्मददोन नाम कै 
एक गुज्जर ते मुजाहिद की एक दुक गुम के ऊपर देरदमी रामाहं 
भे निती।उमे4 सौ स्मये कौ उजरत देकर पय-प्रद्यकको रूप मे उसकी 
भेव" षरीदने का प्रस्ताव क्रिया गया, लेकिन गुज्जर मोहम्मददोन तने 
अधिक मुशल्तह्‌ बाहरी लोगों फो देखकर चौक उठा 1 उसका पटला भाम 
थातन्मं थाने दन पुमवैटियो के वारे मं सवरदेना। 

ष्म स्थन मे 50 मीत नीचे वे एक दूसरे कदमौरी नागरिक वजीर 
मोहम्मदसे मिते । मेढर शेत्रमेगुलाटो के पाच एकः याक में रहनेवाना 
वजीर मोदुम्मद भी इन धृरवेषिपो को देखकर घवराया बर उशने सैनिक 
पडाव मे उनकी उपस्थिति कौ सूचना पटुवा दो । 

श्रीनगरकौ मूवनादेदीगदहं। पुसर्षव्िोंफीसोजजारोष्ठो गर। 
पाकिस्तानी पद्ंत्र वेः कफत मेदो ददमीरी देशभक्त मुमलमार्नोने 
आपिर कीतर्ोकदी। 

पुमपंट्पो की योजनायह्‌ धौ किः। भौर 5 मगस्तकेयोषये पृत- 
पैठठिये चुने हए केन्द्र पर द्कट्ठे होमे । फिर पाटी मे पूसङर जम्मू-धी- 
मगर सद्कषो काट ातेगे । प्रत्येक वपं 8 मगस्तमोधाटीकेतोगपौर 
दम्तगीर साहव के उश मे शरीक होने फे लिए श्रीनयर जाते है । मुजाहिद 
षी पोननाथी कि दस भीढमे मिलकर वे भीनगरमे दवि हो जाएये। 
9 मगस्न कौ दख अब्दुल्ला कौ गिरपतारी की वपंगाट मनाई जाती षी! 
खम अवसर परं "जनमत संग्रह मोर्चा" गौर "एवन कमेटी! की तरफने 
दाहरमे प्रद्धन क्था जानाया। दस भीडमें प्रिलकृर सै मरस्त्र पुम 
दिये सशस्व विद्रोह करके रेधियो स्टेशन, हवाई मदे तथा अन्य महर्व- 
ूरणङेनद्रो परकम्डा करने दाति ये । एकः दस्ता नीचे बकर, मौर दूमरा 
कपर षद़कर करमशः जम्मू-य्रीनयर भौर धौनगर-करनित सदको परकन्डा 
करके धाटी को बाहरी हध्तसेपसे मुक्त करने वानि ये । मके वाद स्या- 
मीय “मोर्चो' मेते बु लोगो को तेकर व्रातिकारौ परिषद्‌" का निर्माणं 
स्या जाना चा 9 अगस्तक्मे श्रोनधर माकन्खकाषी मे करमरकर 
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क्रातिकायी परिपद्‌" की ओर से जगे-आावी के लिए पठृ जानेवाले पर- 
मान कामसविंदा तयार करके रख लिया गया था । 
एक वार फिर कश्मीरियों न पाकिस्तान के हथो अपना उद्धार करिए 
जनमे दरन्कार कंर दिया) इस जहाद के सिलसिते मे पाकिस्तान की ओर 
से 196 में चार सौ अङप्तालीस्र वार, 1964 में पन्द्रहुसौ वार्ूस वार 
जौर 1965 में प्रथम सोति महीनों में जठारह्‌ सौ वार युद्धविरामरेखाका 
उल्लंघनं करिया गये था । संयुक्त राष्टरसंधीय रक्षकं दल के जनरल निम्मो 
ने संयुक्त राष्टृसंघीयं महासचिव ऊ योन्त को अपनी रिपोटं में व्यौरेवार 
पाकिस्तानी धुसवैठ कं विवरण दिया था, लेकिन यह दुरमाग्य था कि 
सुरक्षा परिपद्‌ या व्रिटिश-अमंरीकी धिषिरं मे भारतीय पक्ष को कभी 
नही युना गया 1 वार-वार पाकिस्तान ने कमीरके मामले की सुरक्षा 
परिषद्‌ मे उठाया, जवकि चुरू से वही आक्रान्ता था 1 कदमीर के प्रहनं प॑रं 
कोर व।तचीनैनं करने के संकल्पं को भारतं ने मुस्तंदीके साय धारण 
निपातो धाने चलकंर्‌ पाकिस्ताने कै विदेशेमेवीं जुत्फिकार गली मृष्ोने 
कहा, “भारतीय कृत्ते सुरक्षा परिपद्‌ से चले गए, लेकिन कदमीर सं 
नदीं ! '* इस अपमानेजनकं भचरणं के विलाफ किर्सीनि भी प्रतिवाद नहीं 
किया !{ अमरैका मौर ब्रिटेन के प्रतिनिधिं च्‌पचा्प वैठे रहै। उनके 
मस्तिष्केते पाकिस्तान को चीनकेर्चगुतं से निकाल की वातनभीभी 
निकली नहीं 1 
सालवहादुर शास्त्री को केवल पाकिस्तान के विल्लाफ सड्ना नहीं था, 
उनके सामने भारत की प्रतिष्ठा ओर उसके अस्तित्वं कौ कायम रखने का 
सवाते था। करमर से धृतपव्यों को खदेडने के साथ क्या उन स्थलों पर 
भी कंल्जाकिया जाए जहासेव भारतीय प्रदश्चे पर आक्रमण कंरतेये? 
यह्‌ सवाल प्रतिरक्षा मंत्री जौर सेनापत्तियो के सामने था लालबहौदुर 
दास्वरीने निर्णयकियाकिहु। 
भारतीय सेना ने पर्वतीय युद्ध के कौलं जौरं शौर्य का परिचय देकर 
28 अमंस्त कै प्रतः सठे देस वजे हदीजीषीर पर किंस तरद तिस्गा पह 
राया, यहं सेनिके इतिहास का ज्वलन्त उदाहरण था! यहं वह्‌ दर्यं था 
जह जुन 1948 मं हमारी फौज मटकं गे थी, लैकिन इसं वार पाकिस्तान 
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मैः भ्पंकर मलो त्रा मुंहतोड्‌ जवाव देकर भारतीय मेना ने 10 नित्तम्बर्‌ 
तक उद्वृं पंक्ति को सीधा करके अपने सध्कारर्मे ल विया। 
पाकिस्तान की चान तदहो मातखागर्हथी। 
पाविस्तान नै पटूलो मितम्बरको प्रातः त्रारवने एम्दक्षे्रपर 
जयदंस्त आाक्रमणकर दिया। उनकाष्ररादापाविः इस दलाकेमे मंवर- 
जेट विमरानोकीरक्षामे उनके षैटन टकः अनूर मरौर जम्मू पदूंचकर 
पर्मीरणे भारत के रेत सौर ढक मागो को पत्म कर देगे 1 इरादा यह्‌ 
भीषा कमूर-तेमङरन मोचा सोचकर अमृतखरको धेर नेगेमौर 
ग्राण्ड दवः रोड से सौत्रे दिल्ली पहुच जाएने 1 
भारत फी राजघानीमं पह्‌क्त्मनानहींकीग्रह्थी कि पाङिस्तान 
इतना भयानकः कदम उटा सक्तादै। पारम्ममेटम्व भौर मेमकम- 
पमूरमो्े पर भारतीम नेना को पीठे टट्ना पडा । मारत फे सामने प्रिर 
यदं धृनोत्ती जाई किमया पारिस्तान मेः विलापः फेवल रक्षात्मक युद्ध श्या 
जाए । महासचिव ऊथान्तने 2 मितम्बर को भारत मौर पाशिप्तानते 
युदेरनेकीौ अपील फी 1 अग्ने दिन सुरसा परिपद्‌ करे सदस्यो फे सामने 
खन्होनि करमीर के वारेमें रिग वेश करते सरमय यह्‌ अप्तम्घठाप्रक्टकी 
श्षिवेपाग्रस्तानतते ठेसा फो आश्वामननेही ते सक्ते करि चट्‌ यद्विराम 
म्नौदयुदधविरामरेखाकी प्रतिष्ठाकरेगा1 
श्रौन के विदेरमत्री मात चेन यी 4 सितम्दरनौ कराचो पूवे 
भौर 6 षण्टोतकमुष्रो से कानयन्ध क्रते रहे । 5 सितम्बर कौ ममूतसर 
पररवरनरेटोसे पाद्िस्तान नैहमना सिया। न्नादतेद्रारसरङत्प धारण 
कनेक घु निकट याती गई\ मारत के लघ्वाङारंप्रपनमंत्री ने हिमा. 
ज्यसेभोञनेसेक्त्प धारणक्खेकोचुनोतोस्वीढार कौ । रदापरेप्री 
मौर स्यतत सेनापति मै उनके सामने पाङस्तानः सेना कौ वान कामान 
विव्रवेशकृर दियाथा। उन्होने मुङ्ागनेबेःलिरयनीयोतनाभी रण 
ष्ीयी, त्रिश्के भनुनार भारतौय सेना को तिहरा मोवा काप्रम करके 
साहौरकीत्तरफबरद्ृना या । दम निदवयके परिधाममे ज मुपरितित्रद) 
उन्होने अपना निर्णय दियाभौरकहा दि सैनिक दृष्टिमगो ह्री 
४, वह्‌ दपा जाए फिर भारतोर देवाने नाहोर्रर ञर्हमश्र पा 
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दरा इलाके में पाकिस्तान की बढती हुई सेनाभो को रोकने के लिए दूसरा 
मोर्चा खोला गथा । भारतीय सेनाएं लाहौर के फाटकों सेजाटकरार्‌। 
पश्चिमी ताकतों ने फिर कहा कि भारत ने पाकिस्ताम पर आक्रमण क्‌ 
दिया । बहादुर भार्तोय जवानों ने भपने शौयं से पैटन टेको का कत्रिस्तानं 
वना दिया । भारतीय चायुतैना ने अमरीकी संवरजेटें का अभिमानठंडा 
कर दिया । लघ्वाकार प्रधानमन्त्री ने यह्‌ सावित कर दिया कि वह्‌ चुनौती 
अनि पर भारतकी सोर्ईवीरताको जमा सकताहै। 
विजयके उन्मादमें कभी-कभी वड़-वड़ दिमाग भी भ्रमितं हौ जाते 
है । लालवहादुर शास्त्री के साय एसा कभी नदीं हेमा । उन्होने तव के पूर्वी 
पाकिस्तान (वंगला देश) के खिलाक् कदम नहीं उठाया 1 उनका इरादा 
केवल यह प्रदश्चित करना था कि पाकिस्तान इस भ्रमसे मुक्तहो जाएुकि 
कद्मीर को हथियारकेजोरसे ले सकता है । उन्होने अमरीकी सरकार 
कोकहा कि वह्‌ पाकिस्तान को दिए अमरीकी शस्वारस्नो का दुरुपयोग 
करनेमे रोके) एेस्रा नदींकिथाजा सका) भारतीय सेना ने पाकिस्तानके 
260 वैटन टेको से 245 को तष्ट कर दिया । पाकिस्तान के कूल 8 सौ 
से 1 दजारटेकोँमेसे एक तिहाई से आधे तकतोनष्टहो गए याप्कडे 
गए 1 वायुसेना से भी पाकिस्तान को विभिन्न श्रेणियों के लड़ाकू विमानो 
की हानि उठानी पड़ी जिनमें ` 47 संवरजेट भी शामिल ये 1 उनकी युद्ध 
शक्ति शिथिल पड़ती जा रही थी, जवकि भारत ने अपनी पूरी शक्तिका 
एक तिहाई भी इस्तेमाल नहीं किया धा 
पाकिस्तान लडखड़ने लमा या । भारत का उदेश्य इससे अधिक नहीं 
था । वहु चाहता था कि संयुक्त राष्टरसंघ के महासचिव द्वारा कौ गई युदढध- 
विराम कीभपीलको मंजूर करने भारत 14 सितम्बरसेही युद्धविराम 
करनेके्िए्‌ राजीहौ गया याकि सहसा चीन की तरफसे 16 सितम्बर 
फो एक अन्तिमेत्थम आया ! चीनने कहा कि सिकिकम-तिव्वत सीमापर 
भारतने तिभ्यतमें संनिक अड्डे बना लिए मौर उसके संनिर्कोने 59 
याकत्तथा8सोमेडंचूरालीरहु। तीन दिन का वक्त भारत्तको दिया गया 
कि वह्‌ इन सैनिकों के अड्डों कोभिरादेतया याक-मेडं लौटादे। इस 
चाल के पीछे भारत को भयभीत करना भौर पाकिस्तान को उकसाना था 1 
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सालब्रहादुर शास्परी ने इस मन्तिमित्यम के सामने भूक्ने की बजाय 
चीनवेः म्रा मो निपटने का संकल्प प्रकट कर दिया 1 पाकिस्तान के घटने 
दटूटचकरेषे। वहु चीनसेनिराशहो गया 1 पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम 
प्रस्तीय स्वीकार करते हौ चौनने पोपित क्रिया किः भारत ने सैनिक मड्ढे 

गरा दिए दै। 

22 सित्त्यर्‌ तक चीन के भाव्रमण का इन्तद्ार करै जुल्फिकार 
अली मृष्रोने यामनो युदधविराम के लिए सहमति प्रकट की 1 वास्तविकः 
युद्धविराभ 23 मितम्बर के भ्रातः 3 वकर 30 मिनट षर हभ । 22 
दिन कै आापुनिक महामारत में सालवहादुर शास्प्री विजयी हए 1 सूरा 
परिपद्‌ ने यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार किया कि दोनो देश 5 भगस्त वाली सीमा 
रेषा पर यापत हो जाए । संयोगसे न प्रस्ताव पर श्ण ने भी सहमति- 
सूचक हृष्ता्षर दिए चे । 

मुद्ध ममाप्ठहोनि केः वादभी वेच॑नी निरन्तर वनी हई धी। पिष्टे 
अनुभव बे भापार पर यहंक्हाजओरक्ताया ङि पाकिस्ताने गहे जव 
पुनः युद्ध यारम्भ कर्‌ सकता दै देय बैः मामने यान्तरिक एकता घना 
रखना भौर हर वकत युद्ध केः संक्दकेः निए तंयाररटनाजष्रीधा॥ 
लालवहादुर शास्त्री मपनी निस्मीम मानिक जोर धारोरिक दादिनि का 
पर्विय दे रहेये। वे ममो राजनंतिकः दनो का विवास प्राप्तं कर चुके 
धे। भारतीय राष्ट का हर कील-काटा पृस्ता हो गया। भारतीय मुसन~ 
मानों ने सपनी राष्टरीयता को मन्देह्‌ सै ऊपर उढा दिया 1 मारतोयतेना 
कै जक्ानोंने भारतमाता का दकः बदा कर दिपा। न वोरो म भन्दुन 
हमीद अते सोपयी भी ये, जिमने भकेते तीन पाकिस्तानी वैटनटेफोषो 
दिध्वस्त करके परम बीरता का परिचपदिवा। रष्टय प्रनिमा भपनी 
समष्रता शौ प्राप्न दो गई। 

ये प्श्ििमी रष्टरजो मारत फो दुर्दल समभते ये, आश्वर्यं वक्गितं 
होकर हमारे पराम को देखते रह्‌ गए । यास्व मे मारन-पाक युद्धे 
याद पनी शारपदििवमीदेशोने पट्‌ अनुभव स्या ङ्गि यह्‌ देशा भव 
मकाद गया दै मौर उसे प्रतिकृत शतो पर्‌ यषना अनुगामी नही 
उदापा ज सक्ता \ लानवहष्दुर दास्ीने रष्टु ङो षमनियो में प्राद 
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फक दिए 1 उन्होने “जय जवान, जय किसान'के नारे कौ राष्टरीय चेतना 
का क्प दिया । 
सास्त्रीजी की दृष्टिमेदेशकी रक्षा-शवित गौर खाद्यान्त्र उत्पादन 
क्रा सर्वाघरिक महत्तर था भीर उन्हे सवसे वदी चिन्ता यही थी कि रक्षा- 
वित तथा खादयान्न उत्पादनके क्षेत्र मे देश पूणंतया आत्मनिमंर वत्त जाए } 
अपने भापण में श्री्षास्त्री ने शान्ति की आवश्यकता पर भी बहुत 
जोरद्विय्राथा। एक मवसर पर उन्होने कहा धा कि “आज मानव जाति 
के सामने सचसे बड़ी समस्याहैशान्तिकी स्थापना जीर निःशस््रीकरण । 
अगणित पीदियों से मानवता को लान्ति क्री क्रामना है राष्टसंघ के 
सामने सवसे वड़ा काम यही नहींहैकियुद्ध का वहिष्करि क्रिया जाश 
वत्कि यह्‌ भी कि युद्ध नाम की चीज को असम्भव वना दिया जाए 1" 
युद्ध के दौरान शास्वरीजी ने एक महान गुद्ध-नेता की तरह देशका 
मागेदक्षंन किया 1 अक्तूबर मासमे वे अग्रिम संनिक मोर्चो पर भौ गए 
ओर चीर सेनानायक्रो का उन्हनि हौसला वाया । एेसा प्रतीत्त हौत्ता या 
कि ओने जपने छात जीवनम महाभारत के प्राचो का अभिनयकरते व्राला 
वहादुर विद्यार्थी संच से उठक्रर वास्तविक समर्‌-मूमि मे उतर आया है । 
वै जहां कहीं जाते जवानों मे स्फूति आ जाती 1 यह्‌ भङचरयं फी वाति ह 
कि इतने भयंकर क्षणो मे भी उनका चेहरा गुलाव कै फूल की तरद्‌ खिल। 
रहता था।वेही लोग जो फिल्मी पद्धं पर उनकी तस्वीर प्ेखक्रर हसते थे, 
अव श्रद्धा व हषेनिमाद में भरकर करततध्वनि करते अयति नहीं ये) 
फिर भी वे जानते थे कि शान्ति दी मनुष्यता का स्थायी रात्र हैः 
मानवीय सल्ल एवं समृद्धि का एकमात्र साघन है। भारत क्रे लिए य्ह शांति 
त्रितान्त माव्र्यक यी । उन्होने युद्धविराम के तत्कालवादही रूस कै 
प्रधानमन्त्री कोसीगिनि का आमन्त्रण स्वीकार कर लियाभ्था कितने उनकी 
मधघ्यस्यता में पाकिस्तान के राष्टूपति अय्यूव .खां से मिलकर स्प्ायौ शांति 
की खोज करेगे + पाकिस्तानी राष्टृपत्तिने कोसीगिन क्रा .मामन््रण स्वी. 
कारकरः लिमा, लेकिन उनकी-जिद यही.थी कि दों देवो के वीच भगे 


कग कारण कदमीर द । चार्ता मे कर्मी प्रन परनिर्णय होना जषू्रीदै 
‡ तानः 
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लालवहादूर शास्व्री वार-ार यह्‌ पोषित कर चुकेये कि मोर भारत 
कय अभिन्न जंगहैमोरवे कसी भी दातं पर सपनी सावभौम रत्ताका 
समर्पण करने विषएर्तयारनदीरह) 

आक्षिरकार बह दिन आया जव धास्वरीजी ने यहे स्वीकारक्रिपा निः 
वै ताशकंद जाकर सूरी प्रानभन्त्री फोसीगिने की मध्यस्यता में प्रपिष्ट 
अय्यूव से समभीते के बारेमे वात करेगे। 3 जनयरी कौ प्रपानमम्तौ 
ताशकंद वार्ता ॐ लिए भारत से रवाना हर्‌ । उनके साप रकामन््ी धी 
यशवन्तराष षाण भौर विदेमन्प्रो सरदार स्वणं तिह गए ये। 

यह धोपणा रूम पे प्रपानमन्वौ श्री एतेफ्तेकोतीवधिन शो महान 
ूटनौतिके विजय मानी ग । उन्होने दस घभिदाप्त पार्त फो पूरी सरह 
भंग होने फी स्थिति से वचाकरव्ोषवुरार्मोरपैपंते गरतोराततरेमा 
समभौतातैपारफराततियानो मारत-पाक गतिरोपको कमटो 
महर्वपूणे सिद्ध हो 1 

प्रानमम्त्री श्री लातवहादुर घास्मी तया राष्ट्रपति भय्पूपतां दोनों 
नेहीश्वी कोपीगिन षी मृरि-मूरि परशंसा करते हए कहा ङि चवितत-प्रपोग 
के त्यागके प्रहनपरपैदा हए गतिरोपको मंगर गें उन्दने असाधारण 
सू वू तथा राजनीतिक युटालता का परिषिय दिया । 

उजयेक मन्विमण्डतीप क्षमे जहां 4 जनवरी को दष वर्ताम 
प्रारम्भ हआ पा, वही परर आयोजित एक देतिहासिक तारो भश्री 
कोतीणिन की उपर्यिति मै प्रयानमन्यी शरी तास्वी शवा राष्ट्रपति सय्यूव 
सानेताशकंद धोपणापध पर हस्ताक्षर पिए। 

नई ताक भावमाफो प्रतिविन्वित करते प्‌ पीनो नेका गृह्रत 
हए एवमदूमरे से हाय निल हए टेनीविरन्मराङ साती पटे रटै। 
ताशकंदते प्रसास टेलीविजन व्यवस्था द्वारा सारियृरोढ ५ द्रम समापो 
कद गया तथा भारत-पादिस्तानमे एष विवरण रेयिपो प्र मुना 
मधा ह 1 
नायकद-पोवणा मं कूटनीनिकः सम्बन्ध पून" स्थापित बरन मी, 
व्यादपर तथा शंवार-व्यवस्या युन, प्रारम्भ करने मी, चन गर सम्पति 
लादि सोटनि फी, युदयन्दियो दौ सौटाते बोरू प्रवाद दन्द ह्न 
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कि रथा ए एिथत्ति निर्माण फले फी प्यवस्था सी गष जिरि भारत 
तथा पापिदततात ४, सीत प्रोमों फा निप्यमणन हो । 

पूतानि मौर राततम दरतः श्री कीशरीरिन श्री णारप्री तथा साष्ट 
पति भयु रो समात्रार वार्ता करते रट भोर राततम फरीच येद चजेफनितत- 
प्रपोसम्‌ पले वदि मेप हृष्‌ गतिरोध मंग कर्नेमे सफल दए्‌। 
गादौ स जमर ते गागमोति क विभिन्न धनो कौ एकत्र फस मे लगे 
श्ट । समीर का जतिप प्रार्य) उसपर्‌ एुरताक्षरदटोने मै परीय एक पण्डा 
पूर्ण टी पणारदभाया। 

(1) भार्तके प्रभानं तथा पाकिस्तान कै रष्टूपत्ति एग विषय 
ग र्गत {करि स्येन पक्त संगुणत सदृशं पोपणाविन्र के भलुकूत 
आपपर भष्टयपरोिमों पोतर्‌ रने फा हर राम्भेय परमार फरे। 
सह्टुरंपीय पोपणापप्न क धतुसारः ते आपसी विवादो कौ निवरा कै लिप 
पितिनप्रमोयम्‌ कसः पोपतिपूणं उपामो फो कामें सोते जपने सापि 
पति ए बार फिर रीर परते दरि। 

प गह्सुस कस्ते भारत-पाक उपगदुीषों भं लाति स्थापना 
एण) पोतो फो जनता फा दित-गाधन एनो वै बीत तनाय जारी रह्गेसे 
गभियि मीषद । प्रसी पृष्टगूमि ग अगमू-कदमीर फ प्रएापर वदुर १ शौर 
दोनो देषो क प्रतिनिपिवों ते अपनेनलपते वक्ष फी स्थापना पी | 

(2) भारतम प्रणानरगंत्री तवा पाकरत कै राष्ट्रपति परा वातत 
परभी रहति किदो देप अपसी-जषनी रस्त नाभो फो 25 फर 
वदी, 1966 हणः 5 सगरत, 1965 की स्थिति पर यावर बुला पँ भौर 
गुदविरमर्यो पर कायम रहुकर गुद्रषिरात फी प्तप फो निभां । 

(3) भररतदे्रतातपतरी तथा पािरतानके राष्टूृवतति दग प्रति 
पर राटुपतद्ोगण्‌ फ्रि जास्त भौर पाकिस्तान कै जापी राग्बरष एव- 
पसर पैः अन्दस्ती मामसौ पस्तक्षेषन फते फौ मीति प्रर आधास्ति 
पगे । 

(4 ) भारस्तरे प्रपाचमंध्री पथा पाफिरतान फे राष्ट्रपति प्रग न्रात्त 
पर रागत ¢ नियोनौ प्न पपनूररे के पिरुद्धकिष्‌जा रै द्र गिर्म 
५ भतार्‌ पने रोकेये भोरे प्रनारफौ प्रोतराद्न देमे जिर पोनों देशों 
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मी जनता मे मैवरौपूं सम्बन्धो के विद्यय मे सहायता भिति 

(5) भारत कैः प्रपानमं्रो तया पाकिस्तान के राष्ट्रपति दग पानके 
लिए भी महमतद़ो गए है कि पापित्तान भे भारतीय उच्चायुक्तम तथा 
मारत मे पा्िस्तान केः उच्चापुर्वन, दोनो अपने-खपने पदों पर सौट जाएंगे 
आओरदोनो देशौ के फूटनीतिक अभिकरण सामान्यरूपेण कार्म शुू कट 
देगे। कूटनोनिङ सभ्वन्धो वैः निवंहण के मम्बन्ध मे दोनो देण मन्‌ 1961 
कै विपना-मम्मेलन के प्रस्तायों का पाचन करेगे! 

(6) मारत कै प्रधानो भौर पाकिम्तान कै राष्टृपति दोनों दों 
केठीच बआाथिरः एवं य्यापार-मम्यन्पो, संवार-मेवाओ एवं सांस्दिक 
धिनिमयकोफिरते जारी कटके गम्यन्प्‌ मकम उठानेकेनिएुभी 
सहमत हौ गए! मही नदीं, मारत मौर पाक्स्ान दोनौंकेः बीच 
वतेमान ममभोतिको पूराकलेकी दिशां प्रयाम करनेकेतिष्‌ दोनों 
नेता पदमत 1 

(7) भारतके प्रधानर्मत्रौ तवां पाकिस्तान के रष्टरपति ष्य यान 
पर्‌ भी सहमत होगदरहकिवेदोनों प्ोकेयुदयदियोके प्रत्येणबे 
सम्बम्ध मे अपने-अपने पक्ष देः मम्बद बधिकयगियो फो निदे देने॥ 

(8) भारतके प्रधानमंत्रौ तथा पारिस्तानके राष्टृपति षत बात 
केलिषएभी महमतेहो गर्‌ है क्रि दोनें पस क्षर्णथियो, निष्कानितो एवे 
अवैध देशान्तग्ण ते राम्वद्ध समस्यां पर वार्तालाप जारी रमनमेषवेदम 
धात पर सहमत दँ कि दोनो देशो कै मोगो फे सापूदिषफः देशान्तरेण को रोकने 
वेः लिए वश्यः परिसियितिपो कानिर्माण परमे दोनोंनेना [हानदी 
ढे) संधर्ं के सिलस्लिमे उस्नकी गई सम्पति एवं धन-माल भादि 
लौटानेये राम्यन्पमें भी वातचीत कएने के लिए राहमनहो गपूरहै। 

(9) मस्तके प्रयानर्मत्री तथा पाङस्तान कै राष्ट्रपति दम बति 
परभी सहमतदहो गएहकिदोनो पक्ष आपमौ हितके मामर्तोषरमगीर 
करे के सिए उच्चतम स्तर्‌ पर एवं निषते स्तर्यो पर भी भितने-नुयते 
स्हैमे । सामी रमम्याओं के सम्यन्धमे अभि यावया कदम उदटाए्‌ जपि, 
दम मुदे पर निरु्नर प्रतिवेदन भ्स्तुत करते रेके लिए दोनोपत 
भारत-पाक के सामे संगठनों एवं समितिरयो को स्यापनाको 
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पर्‌ भी सहमत) 1 

(10) भास्त के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्टरण्ति सौत्रियत 
संघ के नेताओं, सोवियत गर्कार एवं व्यपितगत स्प र गोवियत मंघ षी 
मंत्री-परिपद प्रे यव्यक्षके प्रति, दोनों पक्षां (मास्त वपात्रिरतान) 7 
तिएु संतोपप्रद सिद्धहोने वाली दम॒ वरैटकको वलानि चिएु उनगी 
रचनाक मं््रीपूणणं मोर्‌ आदं मूमिकायो लित्‌ सपना समिर प्रकट 
करतेद। वे उजयेकिस्तान की गरथार तथा जनताके प्रतिभी यन्न 
हृदय से, उनकी उदार तापूर्णं एं भावभीनी मेदुपाननवासी के निषु धषषना 
माभार प्रकट करते ह । वे सोवियत संध की मस्य्री-परिपद्‌ को भध्यक्ष फी 
दरस घोपणापन्र के गवाहूकं पमं लामन्प्रित करते £ । 

यह्‌ समगौताकेसा नहींथा,जने उरे पूर्व नागत वीर्‌ पाकिस्तान 
के वीचहृएु दुसरे समभीतेये। एस समभीति के भनुगार्‌दोनौ साष्ट एय 
दूखरेकीमृमितरेपीयेदी नदीं द्ृट जागे, वे राजनधिक राग्करपों को पनः 
प्रारम्भ करके घृणा थोर विद्ेपपूर्ण प्रचार फे रा्तेत्रव्रिलकुन द्ट जाम । 
दोनों दर्णौ के मव्य साकृतिक गादूभावना उत्पन्न कने कै निष्‌ पूरी 
कोिश फी जागी । राष्ट्रपति सय्यत्रनेद्धव्रंगन प्रघानरमंश्री गत्र 
समक्षश्दृ हौकरये शव्दकद्क्रि धास्त्रीजी वमनकेतिषुपर्वानिष्ट 
गाए उन्दूनि यह स्वीकारफियराद्रैकरिदो देणों कै ता्नुकान द्रत त्रात पद्‌ 
निमेर्‌करतरहूकि उनके नेता्यौ कै ब्रीच के ताट्नुकात शी | लागी 
जीने मनम्मव दिषु पट्ने त्रासी स्थिति कौ धषमी वासिक तैजोमयरना 
सेवदलाद। यह्‌ परिवर्तन स्वायीदोगा। दोनोंदेधों के ग्रीनफो ममर 
को द्रवितत का सदारा व्रिना निषु मृतमानि का वद, निक एवा दुधार घात 
नदींदै। समस्याएं धनेकद्ं। उनके निराकरण क लान्तिषू्णं मार्गी 
सरोज करनेकवतिषु मन्यियो तथा गम्वन्दित वधिरो परी मेतर षठ 
निरन्तर व्रारचीत होगी । ध्तीतर्मे दीनो देधे संधिं श्रीर श्रि. 
यग्ियो के घीच ब्रातचीत टूट, नकिन वातिरतान फीश्चौर्‌ मतर पान 
व्रि्त्वता यौर चिपमता उन्न करनेकेद्धिषुद्रीकी तानीश एसव्रार्‌ 
के समनौति कैः पी वनयोर्‌ लदा काक्टूवरा नन्वा, धीर्‌ श्रमनमौ 
निष्‌ वरेचेनी मी 1 पाकिस्तान द्रा प्रकट की गह मदु भावना छरीर मद्र 
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रो ष्ठ कर र हदक्ना कं उष म्वा कपना बाह 1 द्‌ 
अविद्वास के स्ह पर दे के जवानों मौर प्रधानमन्त्री कौ शहादत 
जावक्तीरै। 
"प व क स्वीकार न कसम का विषत्प कोई पाटी नरी 
शौ गुतजाती लाल नन्दान यह स्वीकार्‌ किमाक्िवे दस घोपणा कपूर 
पालन वर्मे! सेक क्रिस सरकारे पालने से पूते कतत नर उन 
सबही \ सममौति की सुफमता के लिए हानि-लाभ का जायद्वातने स 
मधिकं महु बात यह है कि भावी सम्बन्धो के ४ के लिए पूरा 
दे दसा वातावरण बनाता दै । विवाम आर खोहादं क संम्दन्व केवल, 
शासक दस द्वारानही बनाया जा सकता) जनता द्वारा दिष्ठाया मवा 
सौहादं वमान काल केलिए दी नहो भविष्यके तिएमी हंरविश्वारि 
वैदाकप्ता दै कि मा जिम चीखको सहौ माना जताहै, ये कलनी 
सही माना जाएगा । सपीति कौ स्वीकार कस्ते समय यदि, पारिस्ठान के 
सामने पदिषमी ताकतों भीर खस कौ सदूमविना खोकर पूर्णतः चीन पर 
निमेर्करे कालतराथा, तो भारत के सामने भी उषे कम खतरा नदी 
दै1 भाज की स्विति कौ विमता बौरकनके बिए अनुूलता उलन 
रने काएकही उपायै ङि तासकन्द धोपणा का घभू्ा ददा पालन 
केरे। दौ भाविनः ते वपने प्रधानमंवी के महान बतिदान कौ प्रतिष्ट्ति 
क्यिाजा स्का षौरमाप्त साति का तेनामी चनमे खा पौर श्राप 
कर सङ्ता ६] 

क ताशवन्द बातौकेस्प भे रष्टय समृद्धिके राजनय श तिर्मा 
णे बसे सासरहदूर रास्व के तिए्‌ कोद यामि नहीं सा! वर्ता 
शर दिएग मोन र एकनदुमरे ठ विदाह्नौ 1 कोभ 

"दाहादि! * र अ्यूव सा नेक्टया-- 
दा ह्ाभ्बि) 
„_"वुदाहाप्ि {"शा्तीयोने उततर दिद श? 
मच्छाहीहोग्रया 
"दुद मन्छा हौ करे 1५ 


च्न्छनेन्ि कद्ध 


न्यू टारेन्व्ठव्सि थ 
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राष्टूपति अय्यूब खां ने कुछ बातें वार्त के दौरान उलाई थीं, वे उनका 
जवाव जल्द से जल्द चाहते ये । शास्त्रीजी ने उन्हँ जल्द से जल्द जवाव 
देने का वायदा कियाथा) उसके वाद दोनों ने सोवियत प्रधानमंत्री 
कोसीगिन मौर उजवेकिस्तान की राष्ट्रपति श्रीमत्ती नसरुटौनोवा से हाथ 
मिलाए ओर अपने-अपने ठट्रने के स्थान के लिए रवाना हौ गए 1 


महाघ्रयाण 


सम्पूणं राष्ट उनके स्वागत की तंयारियां ही कर रहा था कि सहसा 
यह्‌ समाचार मिला कि हुदय की गति रुक जानि से लालवहादुर शास्त्री 
का देहादसान हौ गया ! ताशकन्द समते पर हस्ताक्षर किए केवल नौ 
चन्टे गुजरेये 1 रात्रि को उन्होने एकाकी भोजन कियाथा। 11 चजेसोने 
चले गए । एक वजकर वीस मिनट पर उन्हं वांसी आई, कुछ वेचैनी मह्‌- 
मूस इई 1 तच्काल वे भपने चिकित्सक डा० चूग के कमरे गए1 यहां 
-पहुंचते ही वेर हौ गए । डा चुग गौर सोवियत्तं विरेपज्ञों ने शास्त्रीजी 
केप्राणोंकीरक्षाकर्ते की सभी कोशिक्ञे कीं, लेकिन उन्हं कामयाबी 
हासिल हौनसकी1डा० चुगके कमरेमे पहुंचने के कुखही मिनट वाद 
वेसंसारसे चले गए) 

यह्‌ समाचार भारतके लिए दही नहीं सम्पूणं विश्व के लिए वच्ाधात्त के 
समान प्रतीत हुभा । ता्चकन्द-यात्रा पर रवाना होने से पूवं उनके दामाद 
कौशलकुमारने पूरछाथाकि वापसी क्वदहोगी तो शास्त्रीजीने कहा या, 
"मु, पता नदीं कव लौदटुंगा ।'" वे युद्ध के संदानमें गए तो देश का मस्तक 
विजयश्री से मण्डित करके ही चन लिया। वांतिकासमरशषस्वों से लड 
जानेवाले युद्ध से कहीं कठिन होता दहै । वेरेसे राजपूत कीतरह्‌गए जो 
वापस न भने के लिए विदा होता दै। उन्टोने कहा था, “अवह शांति 
"फे लिए उसी साहस अर संकल्प के साथ संघपं करना है, जिससे हमने 
याक्रमणकारी का मुकावला किया 1 

उन्टीने अपना हर वचन पूरा किया! अपने प्राणों की वाजी लगाकर 
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कालको गौरस्य का समय वना दिया । प्रतिभा ओर्‌ विवेक से युक्त, चक्ति 
की चुनौती भौर संकट का सामना साहस के साथ करने वाले शास्त्रीजी 
मनुप्य के स्तर से उठकर फरिद्तों कौ श्रेणी में पहुंच गए । वे इतने विनम्र 
एवं शांतचित्त व्यवित्त थे कि उनसे मिलते ही एेसा लगताथा कि जीवन 
कैः कटू अनुभवो भौर हृदयहीन यथार्थो से उनकी रक्षा करने कौ भावष्य- 
कता दै। 

देदा ओर तिका यह्‌ अनन्य सेवक जीवनपर्यन्त अपने लिए न 
जीकर्‌ दूसरों के लिए ही जिया । अन्तिम विदार्दके समय उषके पासन 
घन था, न ज मीन-जायदाद । आरम्भसे लेकर अंत्ततकश्रम,घीरज भौर 
तस्था ही उसकी पूजी थी) उस पूंजी को उसने दिले खोलकर लूटाया । 
यही पूजी उसने अपने परिवार बीर मनुप्यता के लिए उत्तसाधिकारः फे 
रूप में छोडी } भारतीय इतिहास में एेसे महाषुरपों की संख्या वहु कमही 
है जिच्दोने इतने थोडे समय मेँ मनुप्यता के लिए इतनी अधिक उपलच्धियां 
प्राप्त की हों। दितो, पीडितां ओर साधनहीन लोगों के लिए उनका 
जीवनवृत्तं अंधेरे मै जलते हर्‌ चिरागों की तरह जीवन के महान राज- 
पय की भोर संकेतं करता रहैगां । मानव-वृद्धि को चकित कर देनेवाली 
क्षमताओं से सम्पन्न इस लघु आकार मानव के प्रति इतिहास सदेव कृतूट्‌ल 
से देखता रटेगा । उनके वाद कभी कोई जादमी अदना नही समभा 
जाएगा । जभागों के सौमाग्य-सू्यं को विषदा्भों ओर अभावों के बादलों 
मंसे चमका देने वाले लालवहदुर शस्त्री की भारतमाताके उनण्ोटि 
पु में गणना कौ जाएगी, जो वृद्वि की टेक वनते ह! वे चले गपु, परन्तु 
उनकी प्रत्तिच्छवि मनुप्यता के अन्तस्यलमें वस्त गरईह। अतःवे गद्‌ नहीं, 
स्थूल से मूक्ष्म वनकर हमारे वीच 9 गएहै] क्पौकि आत्मा 
कभी मरती नही लालव्रहुदर मर दीरर्यनिदास के सन्या के 
सदेव सुरक्षित करते रहगे 


